अ धीगदाधरगौराज्भी जयतः # 


दशश्लोकीभाष्यम्‌ 


श्रीमद्राधा ड्रष्णदासगोस्वामिप्रणीतम्‌ 


श्रीहरिदासंशासत्र 


ॐ श्रीश्लीगदाधरगौराङ्गी जयतः अ 
प्रकाशक, मुद्रक :--- 
श्रोहरिदासशास्त्रो 


शीगदाधरगोरहरि प्रेस, श्रोहरिदासनिवास, 
कालीदह) डुन्दावन, जिला-सयुरा। उत्तर प्रदेछ 


प्रकाशनतिथि- 
श्रीश्लीमच्चेतन्यदेव की ओवृन्दावनागमनतिकि 
कात्तिकी पुणिमा । 
Fa ३०।११।८२ 


श्रीगौराङ्गाब्द ४४६ 


a __ प्रथपसंस्करणम्‌ 
प कक 
प्रकाशन सहयोग-- 


` सवंस्वत्व सुरक्षितम्‌ । 


ॐ) श्रोगोरगदाधरो विजयेताम क 


दशश्लोकीभाष्यम्‌ 


श्रीमद्राधाकृष्णदा पगो सा पिप्रणीतम्‌ । 


ट्र 
| a 


स 


श्रीवृन्दाबनधामवास्तव्येन 
न्याय-बैशेपिकश्षास्ति, न्यायाचार्य, काब्य,ब्याकरण, सांख्य, मीमाँसा 
ब्रेदास्त, तर्क, तं, तर्क, वेण्णवद्शनतीर्थ,विद्चारत्नाद्यपाध्यलंकृुतेत 
श्रीह रिदासशास्त्रिणा सम्पादितम्‌ । 


१३ 
छु 


सदग्रन्थ प्रकाशक : = 
श्रीगदाधरगोरहरि प्रेस 
पीहरिदास निवास, कालीदहू 
बृन्दावन, मथुरा । 


है 


‘oe meee णा 
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pa 


श्रीश्रीगौरगदाधरो विजेता ॥ 


मन्त्रमयी उपासना वर्णन प्रधान 'साधनदीपिका नामक ग्रन्थ 
रचयिता श्रीराधाकृष्णदास गोस्वामी, प्रस्तुत 'दशश्नोकी भाष्य 
नामक स्वारसिही उपासना वर्णनात्मक ग्रन्थ प्रणेता हे । 
श्रीगोरप्रेमलक्ष्मी, - श्रीश्रीयदाधर  पण्डितयोस्वामिपाद के 
शिष्य श्रीअनम्त आचार्य्य, उनका शिष्य, श्ीहुन्दावनस्थ ठाकुर 
श्रीगोविन्ददेव का सेवाधिकारी हरिदास गोस्वामी, उनका शिप्य 
ही प्रस्तुत ग्रन्थ प्रणेता हैं । 
स्वारसिकी लीलोपासना का प्रमुख ग्रन्थ, श्रीगोविन्दलीलाम्रुत के 
सूलस्वरूप दशश्लोक का ही टोकाविशेष यह्‌ 'इश्जोकोसःष्य' है । 
उक्त शछोक समूह निम्नो क्त रूप हैं-- 
श्रीराधाप्राणब्न्धोश्चरणकमलयोः केशशेषाद्ययस्था 
या साध्या प्रेमसेवा ब्रजचरित परे गाढ्लोल्येकलभ्या । 
सा स्यात्‌ प्राप्ता यया तां प्रथयितुमधुना सानसीमस्यसेवां 
भाव्यां रापाध्वपार्थं ब्रजमनुचरितं नेत्यिकं तस्य नौमि ॥१ 
कुञ्जाद्‌ गोष्ठं निशान्ते प्रबिशतिकुरुते दोहनाश्ञाशनाद्यां 
प्रातः सायञ्च लीलां विहरति सखिभिः सङ्कवे चारयद्‌ गाः। 
मध्याह्न चाथ नक्तं विलसति विपिने राधयाद्धापराह्न 
गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यः स कुष्णोऽबताञ्चः ॥२ 


राज्यन्ते त्रस्तवृन्देरित-बहुविरवेर्घोधितो कोरसारी- 
पद्ये हु चरहृद्चैरपि सुखशयनादुत्थितो तौ सखीभिः 


| | 
इष्टो हृष्टो तदात्वोदितरतिललितौ ककूखटी-गीः सशङ्को 
राधाकृष्णौ सतृष्णावपि निजनिजधाम्नयापतल्पो स्मराधि॥ | 
राधां स्तात-विभुषितां ब्रजपयाहुतां सखिभिः प्रगे | 
तद्गेहे विहितान्नपाकरचनां कृष्णावशेषाशनाम्‌ । 
कृष्ण बुद्वमवाप्तधेनुसदनं निर्व्यढ-गोदो हून 
सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेस्ताञ्चाथ तञ्चाश्चघे ॥४॥ 
पुवाह्व धेनुमित्रेविपिनसनुसृतं गोछ्ललोकाचुयात॑ 
कृष्ण राधाप्तिलोल तदभिसृतिकृते प्रापतत्कुण्डतोरस्‌ । 
राधाञ्चालोक्य कृष्णं कृतगृहगमनामार््ययाकार्चनाये 
दिष्टां कृष्णप्रवृत््ये प्रहितनिजसखीवत्मेनेद्वां स्मरामि ॥५॥ 
मध्याह्न ऽन्योन्यसङ्गोदित-विविधविकारादिभुषा-प्रमुग्धौ 
वास्योत्कण्ठातिलोलौ स्मरमखललिताद्यालिनमाप्रशातो । 
दोलारण्याम्बुवंशोहृतिरतिमधुपानाकपुजादिलीलौ । 
राधाकृष्णी सतृष्णी परिजन-घट्या सेव्यमानौ स्मरामि ॥६ ' 
श्रीराधां प्राप्तगेहां निजरमणकृते झुप्तनानोपहारां । 
सुश्नातां रम्यवेशां प्रियमुखकमलालोकपुणप्रमोदाम्‌ । | 
श्रोकृष्णञ्चापराह्न व्रजमनुचलित धेनुवृन्दवय स्ये: | 
भोराधालोकतृप्त पितृमुखमिलितं भातृमृष्टं स्मरामि ।।७॥ | 
सायं राधा ससख्या निजरमणकृते प्रेषितानेक भोज्यं | 
संख्यानीतेश-शेषाशनमुदितहूद ताञ्च तञ्च व्रजेन्दुस्‌ । 
सुस्नातं रम्यवेशं गृहमनु जननोलालितं प्राप्तगोष्ठं 
निब्यूढोस्रा लिदोह स्वगृहमनु पुनर्भुक्तवन्तं स्मरामि ।।८॥ 


TE कक्कय्या 


[३] 
राधां सालीगणान्तामसितसितनिशायोग्यवेशां प्रदोषे 
दूत्या वृन्दोपदेशादभिसृत-ग्रसुनातीरकल्पागकुल्ञाम्‌ । 
कृषणं गोपेः सभायां विहितगुषणिकलालोकनं स्निग्धमात्रा 
यत्नादानीय संशायितमथ निभ्रूत प्राप्तकुञ्जं स्मरामि ८ 
ताबुत्को लब्धसङ्गो बहुपरिचरणे वृ न्दया राध्यमानो 
परेष्ठालीभि लसन्तौ विपिन-बिहरणे गानरासादिलास्थः । 
नानालीलानितान्तो प्रणयिसहचरीवृन्द-संसेव्यमनो 
राधाकृष्णो निशायां सुकुसुसशयने प्रापतनिद्रो स्मरामि ॥॥१० 
श्रीगोविन्दलीलामृत ग्रन्थ प्रणेता श्रीमत्‌ कृष्णदास कविराज 

महाशय कृत गोविन्दलोलामृत २३।९४ शोक -- 

“श्रीरूपदर्शित दिशा लिखिताष्टकास्या 

श्रीराधिकेशकृतकेलिततिर्सयेयप्‌ । 

सेवाऽस्य योग्यवपुषाऽनिशमत्रसाध्या 

रागाध्वसाधक.जनेर्मनसा विधेया ॥ 
के अनुसार उक्त दशश्जोकी- श्रीरूप कृत ही है, ऐसी मान्यता है। 
किन्तु भाष्यकार के मत में उक्त दशश्जोक श्रीकृष्णदास कविराज 
कृत ही हैं-कथन इस प्रकार है-“श्रीरूपगोस्वामिनोऽपि (रसामृते 


पुवं २१५१) -- 
“सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि, 
त-द्भावलिप्सुना काथ्या व्रजलोकानुसारतः ।” 


इत्यादिना तामेव भक्ति मख्यतया निरूप्य स्तोत्रादि द्वारेण बहुधा 
प्रपश्चितवन्तो$पि रहस्यातिरहस्यायाः स्वगणातिरिक्तभ्यो गे पनाय 
नैकत्र कुत्रापि क्रमेण तदनुष्ठान प्रकटं निरूपयामासुः। यदा च 
स्वीयानामाग्रहेण तङिरूपणे प्रदृत्तास्तदेव तेषां भगवत्‌प्राप्तिसम्य 
उपस्थितो बभूव। तश्च ससयं स्वयमेव ज्ञात्रा परमाप्नतमेभ्यः 


el 
श्रीकृष्णदास कविराज महानुभावेभ्यः साङ्गमेव तत्प्रकार मुपदिश्य 
स्वयेवैतत्त प्रकःशनीयमिति ताम्‌ घ्रत्याज्ञापितवन्तः। ते च तदाज्ञा- 
पराधीनाः स्थीयजतप्रार्थनावशंगताश्च सन्तस्तदेक प्रतिपादक 
भगवल्ञे त्यिकचरितवर्णनात्मक श्रोगोविन्दलीलामृताभिधमहाकाव्य 
रचनाव्याजेन यथोपदेशमेव तत्प्रकारं निरूपयाम्बभूदुः । 


पुनश्च तामेव भक्तिपतिलघुनोपायेन बालान्‌ ग्राहितुं तदेव 


भगवन्न त्यिकं चरितं सिद्धान्तेन सूत्रयन्तो दह्मश्लोकों प्रणीतवन्तः । 
तत्रेकेन प्रथमतः सर्वमाथुर वेष्णवसम्प्रदायसिद्धान्तर हर्य निरूपणं, 


द्वितीयेत - पूर्वश्ञोकाव शिष्ठ-सिद्वान्तकथनपुर्वकसष्टकालिवया लेत्यिक- 
लीलायाः संक्षपेण कथनं, शेषरष्टभः श्लोक स्तस्या एवं ललापाः 
क्रमेण पृथक्‌ प्रथक्‌ वर्णनेति विवेक: ।” 


ग्रन्ककार को इस उक्ति से ज्ञात होता है कि-श्रीरूपगोस्वासी 
पादके आदेश से उक्त दशक्जोक की रचना श्रीमत्‌ कृष्णदास कविर,ज 
महोदय के द्वारा ही हुई है । 

ग्रन्थकार,--प्रस्तुत ग्रन्य में श्वोफद्वय की विस्तृत आलोदना 
करके अवशिष्ट शयोक समुह का अन्वय क्रम से आकरग्रन्य के सहित 
समन्वय रक्षा के निमित्त उक्त आकरग्रन्य से पशोकावलि का 


उट्टङ्कत किए हैं। प्रथम श्योकदय में ही आपने यावतीय तथ्य का 
आलोचन एवं आस्वादन अशेष विशेष से किया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ सङ्कलन हेतु मूल उपादान भक्तिरसामृत, 
उज्ज्वलनीलमणि एवं लघु भागवतामृत प्रभृति ग्रन्थसे गृहीत हुआ है। 

प्रथम श्लोक का वर्णयितव्य विषय 

श्रीश्मीकृष्णचेतन्य महाप्रभु को भगवत्ता निःचय पुर्वक तदीय 
रा सारसंग्रह द्वारा हो प्रस्तुत ग्रन्थरचित होनेसे इसमें जानना 
होगा कि-श्रोमनु महाप्रभु का हो स्वारस्य है। ग्रन्थ रचना का 
कारण,- अनुबन्ध चतुष्टय निरूपण, चतुवेगं तिरस्कारि प्रेमसेवा का 


वि PENS AN 


[५] 
साथ्य शिरोमणित्व निर्धारण, श्रीराधाप्राणबन्धु के श्रीचरणकमल 
की प्रेससेवा हो साध्यदूड़ामणि क्यों? उक्त विषय की विस्तृत 
आलोचना, आस्बादन एवं अपुर्व रीति से विश्वु दण, प्रसङ्गतः, 
श्रीकृष्ण का स्वयं भगवस्व विचार, पुणादि स्वरूपत्रय का विचार, 
निखिल गुणावलि का प्रकाशन इत्यादि । 


ब्रज में स्वाभाविक प्रकाश से भो दास्यरसैक भक्तगण के सम्बन्ध 
हें प्रसाशातिशय्य का विशेष विचार, क्रमशः सख्यरस, वात्सल्यरस 
एवं सधुररस का प्रकाशातिरेकेण सन्दर्शन, एतत्‌ सम्बन्ध में विविध 
संहाय निरसन, श्रीकृष्ण में विरुद्धधर्मकर्मावलि का समावेश, 
क्षीरोदशायी प्रति का अवतार भ्रमनिरास, श्रीराधा के आुगत्य 
से ही श्रोकृ्णभजन सर्वश्रेष्ठ है, तद्विषय में विविध प्रमाण एवं 
सहुयुक्ति का प्रदर्शन, अधिकारि निरूपण, “गाढ़लोल्येक पदस्थ 
(एक शब्द की पञ्चविध व्यावृत्ति निर्देश पूर्वक विशुद्ध भजन का 
निर्देश, रागवत्म का सम्यक्‌ विनिरूपण--इत्यादि हैं । 


द्वितीय शोक का वर्णयितव्य विषय 
श्रीभगवहलीला समूह का नित्यत्व स्थापन, भगवद्दविग्रह प्रकट 
का प्रयोजन, लील!स्थान एवं परिकरगणों की नित्यता, अप्रकट एवं 
प्रकटलीला का समन्वय, लीलापरिकरगणों का परिचय, अलौकिक 
औषपत्य एवं लोकोत्तर परकीयात्व का विशेष बिचार प्रश्नति हैं। 
श्रीचतन्यचरितामृत के आदिखण्ड झम परिच्छेद में वरणित है, 
श्रीचतत्यचरितामुत के रचना समय में श्रोहरिदासपण्डित, श्रीगोविन्द 
देव के सेवाध्यक्ष थे, उनके आदेश से ही श्रीचेतन्यचरितामृत ग्रन्थन 
हुआ। श्रीराधाङृऽणदास गोस्वामी श्रीहरिदास पण्डितगोस्वामी के 
ही शिष्य थे, एवं श्रीगोविन्द सन्दिरस्थ श्रीभानुनन्दिती के सेवक थे, 
“स्येव कान्तापरिचारकोऽसो, 
तयोइच दासः किल कोऽपि नाम्ना । 
स्बकोयलोकस्य तदीयदास्ये 
सति प्रवेशाय करोति यत्नम्‌ ॥ 


[६] | 

श्रीचतन्यचरितामृत का रचनाकाल १५३४-३७ शकाब्दा हैं, | 
अतएव आनुमानिक १५५० शकाब्दा श्रीराधाकृष्ण गोस्वामी का 
श्रीठरस्दावनागमनकाल है। सुतरां षोड़श शकाब्दा के सध्यवर्ती । 
साय ही प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना काल है। ग्रन्थकार का अपर | 
वृत्तान्त अनुपलब्ध है । | 


श्रीहरिदासशाक्तो 


दशक्जोको-भाष्यम्‌ [९ 
चात्र हि। तद्धावलिपृसुना कार्य्या व्रजलोकानुसारतः ॥? इत्यादिना 
तासेव भक्ति मुख्यतया निरूप्य स्तोत्रादिद्वारेण बहुधा प्रपश्चितवन्तोडपि 
रहस्यातिरहस्यतया स्वगणातिरिक्त भ्यो गोपनाय नैकत्र कुत्रापि 
क्रमेण तददुष्ठानप्रकारं निरूपयामासुः यदा च स्वीयानामाग्रहेण तन्नि- 
रूपणे प्रवृत्तास्तदेब तेषां भगवतुप्राप्तिससय उपस्थितो बभूव । तञ्च 
समयं स्वयमेव ज्ञात्वा परमाततमेभ्यः श्रीकृष्णदासकविराज-महातु- 
भावेभ्यः साङ्गमेव तत्प्रकारमुपदिश्य त्वयेवेतत्‌ प्रकाशनीयमिति 
तात प्रत्याज्ञापितबन्तः । ते च तदाज्ञा-पराधीनाः स्वीयजनप्रार्थनावशं 
गताश्च सन्त स्तदेकप्रतिपाइक-भगव्नं तिथकचरितवर्णनात्मक- 
श्री गोबिन्दली लाप्रृताभिध-म ह।काव्यरचना-व्याजेन यथोपदेशमेव तत्‌- 
प्रकरं निरूपय।म्बभुवुः । पुनश्च तांमेव भेक्तिमतिलवुनोपायेन बालान्‌ 
| ग्राहयितुं तदेव भगवन्नं तिचकं चरितं सिद्धान्तेन सूत्रयन्तो दशजझोकों 


मुख्य भाव से निरूपण करके स्त्रोत्रादि रचना पूर्वक उसका ही बहु 
प्रकार से विस्तार करने पर भी महारहस्य हेतु स्वगण भिन्न अन्यत्र 
` गोपन करने के अभिप्राय से इस का अनुष्ठान प्रकार कहीं पर एकत्र 
` क्रमबन्धन द्वारा निरूपण नहीं किया है । जब निज परिकर गण के 
आग्रह से उसका, निरूपगा करने के लिए प्रवृत्त हुये, तब उनका 
भगवत्‌ प्राप्ति का समय उपस्थित हुआ। उस अन्तिम समय की कथा 
को स्वयं ही अवगत होकर श्रीपाद श्रीरूप ने तब परम विश्वस्ततम 
| श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव को उस भक्ति के 
| निखिल अनुष्ठान प्रकार भशेष-विशेष से उपदेश करके आज्ञा की, 
| “तुम ही इस भक्ति रहस्य का अनुष्ठान प्रकार को प्रकाश करो” 
| श्रीकविराज गोस्वामीजी ने उन को आज्ञा को शिरोधार्य करके एवं 
| 


| 
| 
| 


| स्वीय गण की प्रार्थना से उक्त भक्ति प्रतिपादक श्रीकृष्ण का नेत्यिक 
। चरित्र वर्णनात्मक “श्रीयोविन्दलीलांमृत” नामक महाकाव्य रचना 
। के च्छल से श्रीरूप प्रभुके उपदिष्ट भक्ति प्रकार का निरूपण यथायथ 
| रूप से किए.हैं.। पुनर्वार उक्त भक्ति को सहज उपाय से बालक गण 
| को बोध कराने के लिए श्रीकृष्ण के नैतिक चरित्र के अवलम्वन से 


१० ] दशश्जोको-भाष्यम्‌ 
प्रणोतवन्तः।  तत्रेकेन प्रथमतः सर्वमायुर-वेषणव-सश्प्रदायसिद- 
सिद्वान्तरहस्य-निरूवणं, द्वितीयेन पूर्वश्जोकावाशिष्ट-सिद्धान्त-कथन- 
पूर्वकमष्टकालिवया नैतिधकलीलायाः संक्षेपेण कथनं, शेषंरष्टभिः 
श्लोक स्तस्या एव लीलायाः क्रमेण पृथक्‌-पृथग्वर्णनेति विवेक: ।॥७॥ 
अथ सिद्वान्त-निरूपणपुरःसरमधिकार्य्यभिधेय-सम्बन्ध-प्रयो जनाख्य- 
मनुबच्ध-चतुष्टयं निरूपयन्नभिधेयस्य नमस्क्रार-लक्षणं मङ्भलमाचरति 
तत्र रागमार्यानुगामिनोऽधिकारिणः, नेतिचकं चरितमभिधेयं, तद्‌- 
ग्रम्थेन सह वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः, सानसी सेवा प्रयोजनं, प्रेम- 
सेवाप्रापतिः स्तु प्रयोजनस्य प्रयोजनमसिति। तच्च सङ्कलाचरणपद्यं 
यथा -. 
श्रीराधाप्राणबन्धो श्ररणकमलयोः केशशेषाद्यगम्या 
या साध्या प्रेमसेबा ब्रजचरित-परेर्ाढ्लोल्यैकलम्या । 
सा स्यातु प्राप्ता यया तां प्रथयितुमधुना मानसीमस्य सेवां 
भाव्या रागाध्व-पान्थेव्र जसनुचरितं नंतिघकं तस्य नौमि॥१॥ 


सिद्धान्त सूत्रके आकर रूप इस दशश्लोकी की रचना की है। उस में 
प्रथम श्लोक में प्रथमतः ब्रजमण्डल के समग्र वेष्णव में प्रसिद्ध निष्पन्न 
सिद्धान्त रहस्य का निरूपण, द्वितीय श्लोक में पूर्व श्लोक के अवशिष्ट 
सिद्धान्त निर्णय करतः अष्टकालीन नित्य लीला की संक्षेपोक्ति है, 
परवर्ती अष्ट झ्लोकों में उक्त लोला की क्रमश: पृथक्‌ पृथक्‌ वरांना 
है॥७॥ 


सम्प्रति गोस्वामिचरण, सिद्धान्त निरूपण करने के पश्चात्‌ | 


अंघ्रिकारी' अभिधेय सम्बन्ध प्रयोजन नामेक अनुबन्ध चतुष्टय का 


निर्णय प्रसङ्ग में अभिधेय का नमस्कार व्यजके मङ्गलाचरण कर रहे. 


हैं। इस प्रन्थ के. अनुशीलनाधिकारि रागानुगीयः व्यक्तिगण हैं 
नेत्यिक चरित, ही इस'का अभिधेय है, ग्रन्थ के साथःउसक़ा वाच्य- 
वाचक भाव सम्बन्ध है; मानसीसेवा प्रयोजन है; एवं प्रेमसेवा' प्राप्ति 
ही“ प्रयोजनका भी प्रयोजन है, अर्थात्‌ शास्त्रामुशीलन में प्रवृत्ति का 
मुख्य निदान है । उसःमज़लाच रण पद्य यह है=- 


दशश्जोकी-भाष्यम्‌ [ ११ 
अस्यार्थः-श्रीराधाप्राणबनधो श्ररणकमलयो र्या प्रेमसेवा सा 
यया मानस्या सेवया प्राप्ता स्यात्तामस्य श्रीराधाप्राणबन्धो मानसी- 
सेवां प्रथयितुं विस्तारयितुं तस्य श्रीराधाप्राणबन्धो ब्र जमनु व्रजं 
लक्ष्मी कृत्य यत्‌ नेत्यिकं चरितं देनन्दिनी लीला तन्नौमी त्यन्वयः । 
किस्मूता ? प्रेमसेवा साध्या अश्ञेषसाधनकम्दंकफलरूपा; फल- 
रूपत्वञ्च तस्याः परसपुरुषार्थत्वादेव । तथाहि-धर्मर्थकाममोक्षाख्या 
श्रत्वारः पुरुषार्थाः सुप्रसिद्धाः, तेभ्योऽपि भगवत्‌सेवेव परमपुरुषार्थः, 
सेवासुखानुभविनां तदनादर-श्रवणात्‌ तथाहि तृतीयस्कन्धे (४१५) 
श्रीमदुद्धव-वचनं -- 
को न्वीश ते.पादसरोजभाजां सुटुलंभोषथेषु चतुष्वंपीह्‌ । 
तथापि नाहं प्रश्‍णोमि सुमन्‌ भवत्‌पदाम्भोज-निषेवणोत॒सुक: ॥ इति । 


“ब्रह्मा, महेश्वर, अनन्तदेव भी जिस को जानते नहीं हैं, अथच 
जो वस्तु, ब्रज चरित में आसक्त, अथवा अनुरागी जनगण ही एकमात्र 
प्रगाढ लोलता मूल्य से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो बस्तु रागानुगा 
मार्गीय साधकगण के चिन्तनीय है, श्रीमती राधा के प्राणबन्धु 
श्रीकृष्ण के चरण कमल को प्रेम-सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से उन की 
ही मानसी सेवाका विस्तार करने के लिए उनके द्वारा नित्प 
श्रनुष्ठित ब्रजलीला को मैं नमस्कार करता हूं ।।?? 

सम्प्रति श्लोक के प्रतिपद का विश्वुषण एवं आस्वादत्त का वर्णन 
करते हैं, वह प्रेम-सेवा किस प्रकार. है,? उत्तर,--साव्या, भ्रर्थात्‌ 
निखिल साधन परम्परा मूलीभूत मुख्यफल स्वरूपा प्रेम-सेवा ही 
परमपुरुषार्थ होने. के कारण उस को फल स्वखूप .कहा गया है । 
क्यों कि--धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चतुविध पुरुषार्थ तो प्रसिद्ध 
ही है, इस से भी भगवत्‌ सेवा ही परमपुरुषाथ है, .कारण सेवा 
सुखानुभवी जनगण , उक्त चतुवंर्ग .का अनादर करते हैं, अतः 
श्रीक्षागवत्त में (३॥४॥१५) कथित है--श्री उद्धव कहते ,हैं--हे. ईश ! 
जो सब व्यक्ति आपके चरणार ब्रिन्द की सेवा करते हैं, उन. के लिए _ 

“प्रम, अर्थ, , काम, -मोक्ष-यह पुरुषार्थ चतुष्टय,के मध्य,में कोई भी 


१२] दशक्ठोकी-भाष्यम्‌ 
'  हयशोषं-पश्चरात्रे च 
न धमं काममर्थं वा मोक्षं वा वरदेश्वर ! 
प्रार्थये तव पादाब्जे दास्यमेवाभिकामये ॥। | 
किञ्च दुःखहानिः सुखावाप्तिश्न पुरुषार्थ इत्येके, सुखावाप्रिमात्र- | 
मित्यपरे ; तदुभयं तु सेवासाधनेऽपि इश्यते ; तत्राद्यं यथा श्रीभागवते | 
(३।७।१४) - अशेष-संक्षु श- शमं विधत्ते गणानुवादश्रवणं मुरारेरिति। | 
द्वितीयं च यथा तत्रेव (।३।२०)-- | 
` . एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगवतुप्रपन्ञाः। | 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्कलं गायन्त आनन्द-समुद्रमग्नाः॥ इति। | 
अतएवोक्त पञ्चमस्कन्धे (१४।४४)- सधुद्विट्सेवानुरक्तमनसाम- | 
। भवोऽपि फल्गुरिति। तदेव सामान्यतो भगवतुसे वाया: परमपुरुषार्थत्वे | 
सिद्धेपि निखिलभगवदाविर्भावेषु श्रीकृष्णस्य स्वयं भगवच्चेन | 


सुदुलंभ नहीं है; हे नाथ ! मैं किन्तु स्वतः प्राप्त उस पुरुषा थं समूह | 
को वरण नहीं करूँगा, कारण मैं आप के चरणारविन्द की सेवा | 
में समुत्सुक हूँ। हयशीर्ष पञ्चरात्र में उक्त है-हे वरदराज ! धर्म, | 
अर्थ, काम, मोक्ष को, कुछ भी मैं नहों चाहता हूं । किन्तु मैं केवल 
आप के चरणकमल के दास्य की सर्वथा कामना करता हूं । अपरन्तु | 
किसी के मत में दु:ख ताश एवं सुख प्राप्ति ही पुरुषार्थं है, अपर के 
मत में सुख प्राप्ति ही पुरुषार्थ है, यह दोनों ही सेवा साधन में हृष्ट | 
होते हैं, उम में दुःख नाश यथा (भा० ३।७। १४) “मुरारि के गुणानुः | 
वाद से, तथा गुण कथा श्रवण से निखिल आव्यात्मिकादि बलेश का. 
विनाश साधन होता है। सुख प्राप्ति यथा (भा० ८।३।२०) जो जन 
भगवत्‌ प्रपन्न हैं, वह एकान्ती कृष्ण भक्तगण कृषण की अत्यद्ध त 
मङ्गलनिदान चरितावली को गान करते करते आनन्द सागर 
में मर्त होकर किसी भी पुरुषार्थ की वाञ्छा नहीं करते हैं। इसलिए 
भागवतस्थ पश्चमस्कन्ध में उक्त है-श्रीमधुसूदन की सेवा में अनुरक्त- 
मनाः महाजनगण के निकट मोक्ष भी अतितुच्छ प्रतीत होता है। 
इस प्रकार सामान्यतः आलोचना से भगवत्‌ सेबा का परमपुरुषाथं 


} 
| 
j 
| 
॥ 
[। 
§ 
| 
| 


दशक्जोको-भाष्य म्‌ [ १३ 


सर्वावतारित्वेन निरतिशयेइवर््यत्वेन च श्रेष्टठतामालोच्य भगवतश्ररण- 
कमलयोः प्रेमसेवा साध्येति नोक्तम्‌ ॥८॥ तत्रानन्यापेक्षि भगवत्त्वं 
` स्वयं भगवत्त्वपु । तद्‌ यथा श्रीभागवते (१।३।२८)-“एते चांशकला: 
पुंसः कृष्णस्तु भगवानु स्वयमिति । सर्वावतारित्वं यथा ब्रह्मसं' हतायां 
(२१) इश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादि 
गोविन्द सर्वकारण-कारणम्‌ ।॥ तथा (५।५४) - 'यस्यैकनिःदवसित- 
कालमथावलम्वथ जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। विष्णुमंहान्‌ 
स इह यस्य कलाविश्ञेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ।।” तथा 
(२।४५) 'राम्ादिमृत्तिषु कलानियमेन तिष्ठत्‌ लीलावतारमकरोद्‌- 
भुवनेषु किन्तु । कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो गोविन्दमादि- 
पुरुषं तमहं भजामि ॥' इति । निरतिशयेइवय्यंत्व यथा तृती यस्कन्धे 
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्रदायकत्व प्रतिपन्न होने पर भी निखिल भगवत्‌ अवतारों के मध्य 
में श्रीकृष्ण का ही स्वयं भगवत्त्व, सर्वावतारित्व एवं निरतिशय 
ऐश्वर्यवत्त्त होने के कारण सर्वश्रेष्ठत्व बी पर्यालोचना से ही भगवान्‌ 
के चरंणकमलों की प्रेमसेबा साध्या है, वेसा नहीं वहा गया है ॥।८।। 

“स्वयं भगवत्त्व” शब्द से जिस में अपर किसी की अपेक्षा नहीं 
है, उस का बोध होता है । श्रीभागवत में उक्त है (१।३।२८) पूर्वोक्त 
अवतार गण पुरुषोत्तम (परमेश्वर) के भ्रंश अथवा कला विभूति ह । 
किन्तु सवंशक्तित्व हेतु श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ हैं। उनका 
सर्वावतारित्व यथा- ब्रह्मसंहिता में सञ्चिदानन्दविग्रह श्रीकृष्ण ही 
परमेश्वर, श्राप स्वयं अनादि एवं सब के आदिं, एवं सवंकारणों के 
कारणा हैं । जिन महाविष्णु के एकमात् निःश्वास काल को अवलम्वन 
कर तदीय रोमक्रुपजात ब्रह्माण्ड नाथ ब्रह्मा विष्णु शिवादि जीवन 
धारण करते हैं, अर्थात्‌ अधिकारि स्वरूप में जगत में प्रकट रूप में 
अवश्थान करते हैं, वह महाविष्णु जिस गोविन्द की एक कला है, 
उन भादिपुरुष गोविन्द का मैं भजन करता हूं । जो रामादि मृत्ति में 
अंश रूप म नियत वत्तेमान होकर भी उन उन मूत्ति को प्रकट करके 
: भुवन समूह में नानाविध अवतार को प्रकट करते हैं,-- किन्तु कृष्ण 
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(२।२१) “स्वयन्त्वसाम्यातिशयस्त्रचघीशः स्वाराऽयलक्ष्मघाऽसमस्त- | 
कामः। बलि हरदश्चिरलोकपालेः किरोटकोटी डितपादपीठ: ॥” | 


इति। तत्रापि गोकुले तस्य पूर्णतमप्रकाशात्‌ सर्वासाध।रणगुण- 


चतुष्टयवत्त्वाच्च श्रीकृष्णस्य चरणकमलयोः प्रेमसेबा साध्येति | 
नोक्तम्‌ । तत्र गोकुले तस्य पूर्णतसता यथा ह्याकरे [ भ,र,सि,दक्षिण | 


१।११८-१२० ]- 'नित्यगुणो बनमाली यदपि शिखामणिरखिल- 


. नेतृ,णाम्‌। भक्तापेक्षिकमस्य न्निविधत्वं लिख्यते तदपि॥ हरिः | 
पूर्णतमः पूर्णतरः पुणे इति त्रिधा । श्रेष्ठमध्यादिशि: शब्दै र्नाट्ये यः | 
परिपब्यते । प्रकाशिताखिलगुण: स्मृतः पूर्णतमो बुधेः। असवंव्यञ्जकः | 
_ पूर्णतरः पूर्णोऽल्पदर्शकः। कृष्णस्य पूर्ण तसता व्यक्ताभूद्गोकुलान्तरे। | 


मूत्ति में साक्षात्‌ परमपुरुष ही स्वयं रूप में अवतीर हुए हैं, उन | 


आदिपुरुषो विच्दका मैं भजन करता हूं । उनकी निरतिशयएऐश्वर्यवत्ता । 


- यथा (भ० ३।२।२१) वह श्रीकृष्णा स्वयं त्रिलोक के, पुरुषत्रय | 
के, अथवा गुणत्रय के अधीश्वर हैं एवं परमानन्द स्वरूप सम्पत्ति | 


(अंश, भक्त, शक्ति, लीला, ऐश्वय्य एवं माधुर्य्य) द्वारा समस्त भोग 
को प्राप्त करते हैं, सुतरां उनके समान अथवा उन से अधिक कोई 
भी नहीं हो सकता है। चिरन्तन लोकपाल गणा भी उनके सामने 
, भाकर करभ्रदान पूजोपहार करते हैं, एवं निज निज किरीटसंघट्ट- 


ध्वनि के द्वारा ही पाद पीठ की स्तुति करते रहते हैं। उस में भी | 


गोकुल में आप का .पूर्णतम प्रकाश है, .एवं सर्वथा असाधारण गुण 
चतुष्टय रहने परः भी उस श्रीकृष्ण के. चरणकमल की प्रेमसेवा 


= साध्या-_इस प्रकार नहीं कहा गया है । गोकुल में पूर्णतमता-है, इस | 


सम्बन्ध में भक्तिरसामृतसिरधु में उक्त हे--“नि खिलनायक-चूड़ामणि 


श्रीकृष्ण : नित्यगुणशालि _ होने - पर ;भी ऽभक्तभक्ति निर्वाहक हेतु | 
अधिकाधिक प्रकाश के कारण लीन प्रकार.गुणको लिख र हाहूँ। हरि | 


„ पूर्णतम, पूर्णतर, एवं पूर्ण रूप मं नाट्यशास्त्र मे श्रेष्ठ मध्या शब्द 
'मेंः कथित है | 'अखिलगुण प्रकाशक हरि-पूर्णतम, उन क्री अपेक्षा 
अल्पगुण . प्रकाशक /पूर्णतर, उससे भी. अल्पगुण प्रकाशकः पणः हैं । 


| 
| 


दशश्वोकी-भाव्य प्‌ [१५ 
पूर्णता पूर्णतरता हवा रका-मथुरादिषु ॥” इति । गोकुले पूर्णतमताभि- 
व्यक्तिश्व निखिलगुणानां तत्र प्रकाशनेनंव । गुणाः त्रिविधा:-- 
असाधारणाः, साधारणा, साधारणासाधारणाश्चति। ततः 
साधारणासाधारणानां पूर्णतमसंज्ञा बोद्धव्या,प्रकाशनश्च असाधारणानां 
स्वरूपतः तेषामंशाभोवात्‌, अन्येषाःतु अंशतः, साधारणानां 
पूर्णत्वेन, साधारणासाधारणानां पूर्णंतमत्वेनंवेत्यर्थः । तत्र पूर्णत्वादि- 
त्रितयविशिषषटकृष्णमा त्रदृत्तयःपू्णेतमाः, तेच सधुरेश्व्य्यंमधुरनामवत्त्व 
मधुरक्ृपावत््वश्च ति त्रयः । तत्र: च पूतनाशकट-तृणावत्तं- 
यमलार्जुन-वत्साघ-वक-श ङ्क चू ड-व्योमारिष्टकेशि-बधादिना, मात्रै 
विइवरूप-प्रदशनेन तया दामबन्धने विभुत्वप्रकाशनेन कालियदमन- 
दावाग्निमोक्षण-गोवरद्धनोद्ारणादिभि बॉलिक़ीड़ायां ब्रह्मरुद्रादिष्वप्य- 
हक्‌पातादिना च साधुर्य्यापरित्यागेन यदेइवर्यर्यादिकं प्रकाइयते, तत्‌ 


गोकुल में श्रीकृष्ण की पूर्णतम ता, मथुरा में पूर्णोतरता, एवं द्वारका 
में पूर्णता प्रकटित है ।” गोकुल में पूर्णतम अभिव्यक्ति का कारण है, 
—वहाँपर निखिल गुणराजि का प्रकाशन |. गुण त्रिविध हैं,-- 
असाधारण, साधारण, साधारण-असाधारण। सुतरां साधारणा- 
साधारण गुणावलि की ही पूर्णंतम संज्ञा जाननी होगी । असाधारण 
गुण गण के अंश भाव के कारण स्वरूपतः ही प्रकाश होता है, अन्य 
गुणावली किन्तु अंशत प्रकाशित हैं । अर्थात्‌ साधारण गुणावली 
श्रीकृष्ण में पूर्णरूप में प्रकाशित हैं,एवं साधारणासाधारण गुणराजि 
पूणंतम रूप में प्रकाशित हैं, उन में पूरण, पूर्णतर, पूर्णतम कृष्ण में 
यह साधारयासाधारण गुण समुह यथायथ रूप में रहते हैं,' उक्त 
पूर्णतम गुण भी मधुर ऐश्वर्य, मधुर नामवत्त्व, मधुर कृपावत्त्व रूपसे 
तीने प्रकार होते हैं। उस में पूतना, शकट, तृणावत्तं, यमलार्जुन, 
वत्स, अंध, वक, गंद्धचूड़े, व्योम, आरिष्ट एवं केशिदेत्य वधादि में 
मो यशोदा को विश्वरूप प्रदेशेन 'में, माता के द्वारा दामबन्धनात्नेसरु 
में विभुत्व प्रकाशन में; कालियदमन'में, दावाग्नि मोक्षण में गोवर्धन 
घारणादि में एवं बाल्य क्रीड़ा में ब्रह्मरद्रादि केः प्रति अहष्टिपातः 
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खलु मधुरंत्वर्ग्य दिकमित्युच्यते। तेषु माधुर्य्यापरित्यागश्च तेनेव 
वपुषा तेषामलोकिकानां कणां करणात्‌ । तदुक्तमाकरे [लघुभाग- 
वामृते १।२८५] - “चतुर्धा माधुरी तस्य व्रज एव विराजते । 
ऐइतर्थ्यक्कीड्यो बॅणो स्तथा श्रीविग्रहस्य च॥' तत्र ऐदड्वर्य्य-- 
'ुत्राप्यभुतपूर्वण. मधुरेइवर्य्यराशिना । सेव्यमानो हरिस्तत्र विहारं 
कुरुते ब्रजे। यत्र पद्मजस्द्राद्य स्तूयमानोऽपि साध्वसात्‌ । इगन्त- 
पातमध्येषु कुरुते न तु केशवः ॥' यया ब्रह्माण्डे नारदवाक्ये-- 

“ये देत्या दुःशका हन्तुं चक्क णापि रथाङ्गिना। ते त्वया निहताः | 
कृष्ण! नव्यया बाललोलया॥ साद्धं मित्रे हरे ! क्रीडन्‌ भ्रभङ्ग . | 
करुषे यदि । सशक्रा ब्रह्मरुद्राद्या: कम्पन्ते खस्थिता स्तदा \।” इत्यन्तेन 
ग्रन्येन ` ब्रज एवेत्येवकारेण सथुरा-द्वारके व्यावर्तयति। तयो 
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प्रभृति में माधुर्य का परित्याग न करके भी जो ऐश्वर्य प्रकाशित 
होता है, उस को मधुरंश््य्यं कहा जाता है । उस उस लीला में 
माधुर्य का अपरित्याग शब्द से उस नरवत्‌ देह में ही उक्त सव 
अलौकिक कमं सम्पादन का बोघ होता है। लघु भागवतामृत मं 
उक्त है कि-नराक्ृति-परब्रह्म श्रीहरि का ऐश्वर्य, क्रीड़ा, वेणु, 
श्रीविग्रह प्रभृति की चार प्रकार माधुरी गोकुल में ही विराजमान 
है, उस में ऐश्वर्य माधुरी, पहले जिस का श्रवण कहीं पर नहीं हुआ | 
है। इस प्रकार मधुर ऐश्वर्य राशि के द्वारा सेव्यमान श्रीहरि उस 
ब्रज मे विराजित हैं। जिस ब्रज में ्रह्मरुद्रादि देवगण के द्वारा 
सम्भ्रम के साथ स्तूयमान होकर भी आप उन सब के प्रति कृपा 
कटाक्ष दान भी नहीं करते हैं ॥ ब्रह्माण्ड पुराण में श्रीनारदजी ने 
कहा हैं,-हे कृष्ण, आपने द्वारकानाथ रूप में चक्र से भी जो सब, । 
देत्य को बध नहीं कर सका, अब नव वाल्यलीला प्रकट कर उस 
सब का बघ आपने किया है। यदि आपः सखागण के साथ खेलते | 
खेलते एकवार भ्र भज्जी करते हो, तब: श्राकाशस्थ ब्रह्म रुद्रः दि । 
देवतागण भय से कम्पित होते हैं। इस शोक में 'ब्रजे एव” इस पदसेः 
एव-कार के द्वारा मथुरा: द्वारका का परिहार किया गया है। 


दजञश्जोको-भाष्यस्‌ [ १७ 
व्यावृत्तिश्च पूर्णतम-मधुरंइवय्येस्य तत्रासत्वात्‌, अन्येषां त्रयाणां 
सर्वथा रहस्यत्वाच्च। मधुरेइ्व्यमात्रन्तु तब्वास्त्येव, अतएवास्य 
नासाधारणत्वं, अन्यथा त्वसाधारणानां, चतुष्टयत्व प्रतिज्ञा हानिरपि 
प्रसज्येत ॥&॥। 

सधुरनामवत््वे यथा ब्रह्माण्डपुराणे “सहस्रनाम्ना पुण्यानां 
त्रिरावृत्त्या तु यत्‌ फलभ्‌। एकातृरया तु कृष्णस्य नामेव तत्‌ 
प्रयच्छति ॥” इति एतहचनं गोकुललीलादित्रिविध-लीलापराणां 
सबबां श्रीकृष्णनाम्नां माहात्म्यपरं, ताइशतदीयाए्टोत्तरशतनास्तां 
प्रकरणेऽप्यभिधानात्‌ कृष्णेतिवरणंद्यात्मकमाहात्म्यपरं, यथा विष्णु- 
धर्मोत्तरे-''सत्यं ब्रवीमि ते शम्भो ! गोपनीयमिदं मम । 
म्रुतसञ्चीवनी नाम कृष्णाख्यमवधारय ॥? इति । स्कान्दे प्रभासखण्डे 

“मधुरमधुरमेतन्मङ्गलं ` मङ्गलानां सकलनिगमवल्लोसत्‌फलं 
कारणा उक्त धाम द्वय मे पुर्णातम मधुर ऐश्वर्य का विकाश नहीं है, 
एवं अन्य तीन--(क्रोडा, वेणू, श्रीविग्रह-म।घुरी) भी सवेदा रहस्य 
मूलक ही है। द्वारका एवं मथुरा धाम द्वय में मधुर ऐश्वयं तो है ही, 
सुतरां यह गुण (मधुरेश्वयंमात्र) असाध।रण नहीं हे, यदि द्वारका 
मथुरा में पूर्णतम मधुर ऐश्वर्य विकाशित होता तब, पूर्वोक्त 
असाधारणा गुणावलि का चतुर्विधत्व निर्देशक प्रतिज्ञा की हानि 


होती ।'&॥ 
मधुर नाम के सम्बन्ध में ब्रह्माण्ड-पुराण में उक्त है कि--पुण्य- 


मय (विष्णु) सहस्रनाम की तीनबार आवृत्ति करने से जो फल 
होता है, केवल मात्र एकबार श्रीकृष्ण नाम ग्रहण से ही वह फल 
होता है। यह वचन गाोकुलादि त्रिविध लीलायुक्त सकल श्रीकृष्ण 
नाम का माहात्म्य-प्रतिपादक है, कारण ब्रह्माण्ड पुराणीय श्रीकृष्ण 
के अष्टोत्तरशतनाम के प्रकरण में सकल लीलासूचक नाम उक्त है । 
सुतरां उक्त वचन--'कुष्सा' यह अक्षर दृयात्मक नाम की ही महिमा 
बोधक है, विषणुधर्मोत्तर में उक्त है,-हे शम्भो ! मैं सत्य ही तुम्हे 
गोपनीय बात कह रहा हूं कि- “कृष्णनाम मृतसञ्जीबनी है” 

यह निश्चय है । स्कन्दपुराण में उक्त है, हे भृगुवर शौनक ! 


“१८] दशश्जोकी-भाष्यम्‌ | 
चितृस््ररूपम्‌ । सङ्गदपिं परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर ! नर- | 
मात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥” इति । मधुरेभ्यः श्रीरासनापादिभ्योऽपि । 
मधुर, मङ्गलरूपाणां तेषामपि परममङ्गलछ्पसित्पर्थः। अतएव | 
वेदलतायाः प्रकृष्टं फलं परिनिषेवे, परिगीतमगीतं थद्धया हेलया वा | 
सहृदपि अनुच्चारितमपि - उच्चारणाय कृतप्रयत्नस्य कण्ठस्थितम- | 
पोत्यर्थ.। तत्तस्‌ तारशत्बेनाप्युच्चारितमेव; अतएव नरमात्रं | 
सुकमपीत्यर्थः। तत्तत्तु न तथा 'असूकलोकसुलमः'[नामकोमुदी ३११] | 
इत्पुक्त :। अतएब चितां तेषां स्वरूपं स्वस्य व(च्यांशिनो वाचकत्वा- ' 
दिति, कृष्णशब्दस्य च 'तमालश्यामलल्विषि यशोदास्तनन्धये रूढिः’ | 
HL क ल त 


कृष्णनाम मधुर से भी सुमधुर, सकले मङ्गल का भी मङ्गल स्वरूप, | 
सकल वेद कल्पलतिका का उत्कृष्टफल एवं चित ब्रह्म स्वरूप है, बह 
श्रद्धा अथवा हेला से भी एकबार मात्र गृहीत होने पर मनुष्य मात्र । 
को त्राण करता है। इस का विश्वुषण करते है--मधुर श्रीराम | 
नामादि से भी मधुर, मङ्गलस्बरूप, श्रीरामनाम प्रभृति का भी | 
परममङ्गल स्वरूप है। अतएव बेद रूप लता का प्रकृष्ट फल है। ' 
“परि” उपसर्ग निषेध वाचक है, श्रद्धापूर्वक अथवा अवहेला पूवंक 
परिगीत, भ्रसम्पक्‌ प्रकार से भी उच्चारित होने पर एकबार मात्र । 
उच्चारित होने पर भो अनुच्चा रित अर्थात्‌ उच्चारण करने के लिए चेष्टा- | 
शील जन के कण्ठ मध्यस्थित, अव्यक्त, असम्पुण होने पर भी उक्त | 
कृष्णनाम उसका उद्धार करता है । कण्ठसे निष्काशित न होते परभी | 
उक्त नाम उच्चारित हुआ है, यह कहना होगा। इसलिए मूल में | 

, गरमात्र' शब्द का प्रयोग हुआ है, नरमात्र शब्द से मूक व्यक्ति का | 
भी ग्रहण किया गया है। किन्तु कृष्णनाम व्यतीत अनुञ्चारित होते 
पर (विष्णु, रामादि) नाम फलप्रसू नहीं होता है) कारण भगवन्नाम 
i में श्रीलक्ष्मीधर ने कहा है-जिह्वा रहित गगा व्यक्ति 
प्रतीत आचण्डाल सब के लिए विष्णू रामादि नाम 'फलप्रद है। | 
अनएवं चित्‌-स्वरूप अर्थात्‌ चिन्मय वह श्रीरामादि नाम का स्वरूप, | 
कारण उक्त कृष्णाम वाच्य अंशी स्वयं भगवान को वाचक है । | 
: s 


दञ्ञश्जोको-भाष्य पु [ १६ 
इति (नामकोमुदी-३) तत्रेव तस्य मुख्या प्रवृत्तिरिति श्रीलक्ष्मीधर- 
चरणाः। पुर्ण पूर्णतरे च तत्तठूपा प्रबृत्ति रस्त्येवेति मुख्यपदोपन्यासः । 
असाधारणगुणानान्तु न पूर्णतमत्वं, स्वरूपमाधुरर्यादिनामसाधारणत्वेन 
प्रतियोगिनां , पूर्ण-पूर्णतराणां तेषामभावात्‌ । तत्तदभावश्च बात्य- 
पौगण्ड-गोपकुमारत्वादिविशेषणाभावकृत-बिशेष्याभाबात्‌ ; वेणु- 
साधूर्य्यादीनान्तु स्वरूपत एवाभावाच्च। साधारणणगुणानाञ्च पूर्ण- 
पूर्णतरेष्बपि . वृत्त ने पूर्णंतमत्वम्‌ । पूर्णंतमत्वं हि पूर्णपूर्णतरापेक्षया; 
न त्दपूर्णपिक्षयापि । तदितरदृक्तयश्च ततेःपूर्णा एव तदुक्त [भ, र, सि 
दक्षिणविभाग]- 'जीदेष्वेते वसन्तोऽपि घिःदुदिन्दुत्या क्वचित! (२६) 


कृष्ण शब्द भी मुख्य बृत्ति में कृष्णशब्द तमाल इप्ामल यघादानन्दन 

ही रूढ़ि है। प्रकृति प्रत्ययार्थ निरपेक्ष शब्द बोध जनक है) । यह 
ही श्री नक्ष्गीवरस्वामिपाद का केथन है। पूर्ण, पूर्णतर कृष्ण में 
भी ठीक उस प्रकार .तात्पर्य होने के कारण मुख्यपद का विन्यास 
हुआ है। प्रकृति प्रत्ययादि द्वारा निष्पन्न कृष्ण शब्द से अनेकार्थ 
बोधित होने पर भी, अभिधा वृत्ति से स्वयं भगवान्‌ श्यामसुन्दर ही 
वाचक हैं |... असाधारण गुणचलुष्टय की पूर्णंतमत्व संज्ञा नहीं होतो 
है। -कारण स्वरूपः माधुय्यादि अनन्य साधारण होन के कारणा 
पूर्णतम स्वरूप, का प्रतियोगी पूर्ण एंबं पूर्णतंम स्वरूप में उक्त 
असाधारण गुणऱ़ाजि बा प्रकाश नहीं है। पूर्ण एवं पूर्णातर स्वरूप 
में बाल्य, पौगण्ड एवं गोपकुमारत्व का सम्यक्‌ अभाव है, अतः उक्त 
उक्त कालोचित अवस्था विशेष का लीला विनोद भी प्रकाशित नहीं 
होता है। वेणुमाघुरी इत्यादि तो उक्त स्वरूपों में स्वरूपतः ही नहीं 
है। साधारण '६०' गुणावली (सुरम्या ङ्त्व इत्यादि) पुर्ण एवं पूणत र 
स्वरूप म भी विराजमान है, अतः उस की पूर्णतमता स्वीकृत नहीं 
है। पूर्णंतमता संज्ञा भीं अवश्य ही पूर्ण एवं पूर्णतम संज्ञा की 
अपेक्षा रखती है, भपूणां वस्तुके साथ तुलना करके कोई भी व्यक्ति 
पू्णेतमता की संज्ञा नहों देता है । श्रीकृष्ण व्यतीत अन्यस्थल मे उक्त: 
गुणावली. अपूर्ण रहती हैं, भक्तिरसामृत में उक्त है,--किसी विसी 


२०] दशभ्रोीको-भाष्यम्‌ 
इति, 'अंशेन गिरिशादिषु' (२६) इति, 'अमी कृष्णे किलादुभुताः' 
(३२)इति च । ततश्चापू्णपिक्षया तेषां पूर्णतव श्रीकृष्णे, तदप्यु क्त -- 
'परिपूर्णतया भान्ति तत्रेव पुरुषोत्तमे'(२७) इति । तदत्रायं निष्कर्षः 
--असाधा रण-गुणानां प्रतियोग्यस-द्भावात्‌ साधारण-गरुणानाअ्व प्रति- 
योगीतरेष्वपि सत्वान्न पूर्णत्वं पूर्णतरत्वं पूर्णतमत्बं तद्भिन्नानान्तु 
सधुरेशवथ्य-मधुरकृपा-मधुरनाम्नां पूर्णादिद्नयमात्रबृत्तित्वात्‌ यथायथं | 
पूर्णत्वं पूर्णतरत्वं पूर्णतमत्वमपीति । अत्र पूर्णत्वन्तु स्वरूपत एव । 
पूर्णतराद्यपेक्षया वेति नापूर्णापेक्षयेत्यलं विस्तरेण । द्वारका- | 
मथुरादिष्विति इन्द्रात्‌ परं श्रूयमाणं प्रत्येकमभिसम्बध्यत' इति | 
भगवदनुगुहीत जीव समूह में सुरम्यं।ज्भ त्वाद ५० गुण विन्दु विन्दु । 
रूप में कभी विकसित होते हैं। सदास्वरूप सप्राप्त प्रभृति पश्च 
गुणावली, श्रीशिव ब्रह्मादि में अशत विराजमान हैं। अविचिन्त्य 
हाशक्ति प्रभृति पश्चगुण श्रीकृष्ण की नरलीला को अतिक्रम न 
करके आविर्भूत होता है, अतः वे मब उनके सम्बन्ध में अद्भुत ही | 
होता है। सुतरां उक्त गुणराजि कही तो बिन्दु रूप में कहीं तो । 
आभास रूप में प्रकाशित होने से ही उक्त स्वरूप की अपर्णाता की 
अपेक्षा करके ही कहा गया है, कि- श्रीकृष्ण में ही उन सब की 
पूर्णता है। रसामृत में उक्त है-- ५० गुण परिपूर्णं भाव से पुर्थो क्तम 
श्रीकृष्ण में प्रकट होते हैं। मम्प्रति निष्कर्ष पह है कि-- अमाधारण 
क समुहका जण, नहीं है, एवं प्रतियोगी अन्यत्र जीवाद में 
भी साधारण गुणावलि की वत्तमानता हैं, इस ही पूर्ण 
पूणंतरता वा पूर्णतमता नहीं है। ठत नाताल कर वी hs 
कृपा, मधुर नाम, पूर्वादि स्वरूप त्रय में वत्तेमान होने के कारण | 
उन की यथायथ पूणतादि संज्ञा भी होती है। यहाँपर पूर्णता कहने | 
से स्वरूपतः पूर्णता का बोध ही है। अथवा पूर्णतर, पूणेतमता को | 
लक्ष्य करके ही समझना होगा, किन्तु अपूण को लक्ष्य करके 'पणं’ 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ` ' 
गोकुल में श्रीकृष्ण की पूर्णतमता, द्वारका मथुरादि में उन को 


दशशुकी-भाष्य प्‌ [ २१ 
न्यायेनादि-शब्दस्य प्रत्येकं योग: । ततश्च द्वारकादिष्विति - आदि- 
शब्दाद्धस्तिनापुरेन्द्रप्रस्थयो ग्र हणं, मथुरादिष्वित्यत्र च ब्रह्मह्नदा 
क्र रयो ग्र हणं । द्वारकादिषु पूर्णता, मथुरादिषु पूर्णतरतेति यथाक्रसं 
योज्यं । मथुरादिषु नरलीला-प्राधान्यान्माधुर्य्यापरित्यागेनाक्र राये- 
इवरय्यंदशेनकुवलयापीड़-चानूरादिकस-जरासन्ध- शल्यबधः,सक्कदुच्चा- 
रणमात्रेण साद्भवेदादिग्रहण-गुरुषुत्रानयन-यादवद्टारकाप्रापण-काल- 
यवनघातनादिलीलानां करणात्‌ पूर्णतर-प्रकाशता। द्वारकादिषु 
तु बाहुल्येनाविष्कृतेऽवरय्यत्वात्‌ प्रायः प्रादुष्कृत-चतुर्भुजत्वाच्चरःदम्त- 
वक्रादि-मोक्षण-परीक्षिद्रक्षण-नारदाय योगमाया वेभवदर्शना दिलीला- 
करणेऽपि पूर्ण प्रकाशतवेति भावः। एवं सत्याकरोक्त मथुरावृन्दा- 
बनयोरेकजातीयधामरवं द्वारकापेक्षया मथुराया उत्कषंत्वञ्च 


सङ्गच्छेत । तद्‌ यथा - (लघुभाग १।२७७) धामास्य द्विविधं परोक्त 


पूर्णता पूर्णंतरता प्रकटित है। मुल इस श्लोकस्थ द्वारका मथुरादि 
पद का आदि शब्द-द्वा रका शब्द में भी प्रयुक्त होगा, कारण न्याय 
है कि-द्वन्द्व समास का परवर्ती शब्द समासस्थ सकल पद में ही 
अन्तित होता है। सुतरां द्वारकादि में पूर्णता एवं ग्थुरादि में 
पूर्णतरता सिद्ध हुआ । द्वारका कहने पर हस्तिनापुर-इ-द्रप्रम्थ एवं 
मथुरा कहने से ब्रह्मा-ह्लद अक्रूर तीर्थ का भी ग्रहण हुआ। मथुरादि 
में नरलीला का प्राधान्य हेतु माधुर्य का परित्याग न करके ही अक्रूर 
का ऐश्वर्य दर्शन, कुवलयापीड़, चानूरादि, कंस, जरासन्ध, शल्य 
प्रभूति बध, एकबार उच्चारण से ही षड्ङ्वेदादि का अध्ययन, मृत 
गुरुपुत्र का आनथन, यादवगणों का द्वारका प्रापण, एवं कालयवन 
निपात इत्यादि लीलाविष्कार में पूर्णतर प्रकाशता को कहना होगा । 
किन्तु द्वारकादि में बहुशः ऐश्वर्य आविष्कृत एवं प्रायश चतुर्भुज 
मूत्ति प्रकटित हुई है । दन्तवक्रादि का मोक्षण, परीक्षित्‌ रक्षण 
नारद के प्रति योगमाया-वेभवदर्शन-लीलाप्रकटन में भी पणं 
प्रकाशता को समझना होगा। इस प्रकार व्याख्या से ही श्रीलघु- 
भागवतामृतोक्त मथुरा एवं वृन्दाबन की एकजातीयता एवं द्वारका 


२२] दजञक्जोकी-भाष्यम्‌ । 
माधुरं दवावती तथा। मायुरख दविधा प्राहु गोकुलं पुरमेव चेति। | 
तथा--एवं सप्रपुरीणान्तु सर्वोत्कृष्टन्‍्तु साथुरमिति' पाद्मवावयं | 
(२७८) तत्रोदाहूतमिति ॥१०॥ | 


अथासाधारण-गुणचतुष्टय विवेकार्थं साधारणगुणा लिख्यन्ते, ते | 
चोक्ता आकरे- [भ, र, सि, दक्षिण, विभाव- १६-३२] | 
अयं नेता सुरम्याङ्ग: सव॑स^्लक्षणान्वितः।. 
रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान वयसाग्वितः ॥ 
विविधाद्ध तभाषावित्‌ सत्यवावयः प्रियंवदः । 
वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान्‌ प्रतिभान्वितः ॥ 
विदग्ध श्रतुरो दक्षः कृतज्ञः सुइढुव्रतः । 
देशकाल-सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचि बशी ॥ 
Mmm oS ॥ह 
की अपेक्षा मथुरा त्री उत्‌कर्षेता सङ्गत होती है। उक्त वचन इस | 
प्रकार है--श्रीकृष्णलोक द्विविधः हैं,—माथुर एवं द्वारका । मथुरा | 
भी द्विविध हैं -गोकुल एवं मथुरापुरी । एवं अयोध्या, मथुरा, माया | 
* (हरिद्वार), काशी, कारी, अवन्ती, एवं द्वार का-यह सप्तपुरी मोक्ष । 
दान कारिणी हैं.। इस के मध्य में सर्वोकृष्ट धाम-- माथुर मण्डल | 
है, पद्मपुराणीय वाकथ भी उसके उदाहरण रूप में उद्धत हुआ 
है॥१०॥ | की ८ गु खा. 
._ सम्पति असाधारण . गुणचतुष्टयु का विवेक (भेद निरूपण) के | 
लिए प्रथमतः भक्तिरसामृतोक्त साधारण गुणावलि का उल्लेख 
करते हैं-- De कक a ट 
हे नायक इष्ण १। सुरम्याङ्ग, २। सवंसुलक्षणयुक्त, ३। । 
सुन्दर, ४। महातेजस्वी, ५। बलवान्‌, ६। किशीर वयस्क, ७। | 
विविध ग्रदृभुत-भाषा भिज्ञ, ८। सत्यवाक्‌, ९+ प्रियभाषण, १०. | 
वाकृपद, ११। सुपण्डित, १२। बुद्धिमान्‌, , १३। प्रतिभाशाली, 
१४। विदग्ध, १५। चतुर, ः 


१६॥ दक्ष, १७। कृतज्ञ, १८। सुदृढ़ 
व्रत, १६ । देशकाल-युपात्रज्ञ, २० । शास्त्रदृष्टि, २१ । शुचि, २२। 


FX 
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स्थिरो दान्तः क्षमाशीलो गम्भीरो घृतिमान्‌ समः। 
वदान्यो धार्मिकः शूर: करुणो मान्यमानकृत्‌ ॥ 
दक्षिणो विनयी ह्वीमान्‌ शरणागत-पालकः । 
सुखी भक्त-सुहुत्‌ प्रेमचश्यः सर्व शुभ ङकरः ॥ 
प्रतापी कौत्तिमाउ रक्तलोकः साधुसमाश्रयः । 
नारीगण-मनो हारी सर्चाराध्यः समृद्धिमान्‌ ॥ 
वरीयानी३वरइचेति गुणा स्तस्यानुकीत्तिताः । 
समुद्रा इव पञ्चाशद्‌ डुविगाहा हरेरसी ॥ 
जीदेष्वेते वसन्तोऽपि बिन्दुविन्दुतया ववचित्‌ । 
परिपूर्णतया भान्ति तत्रेव पुरुषोत्तते ॥ 
अथ पञ्च गुणा ये स्युरंशेन गिरिझादिषु । 
सदा स्वरूप-संप्राप्तः सव॑ज्ञो नित्यनुतनः ॥ 
सच्चिदानन्दसद्राद्गः श्रिदानन्दघनाक्ृतिः । 
स्ववशाखिलसिद्धिः स्यात्‌ सर्वसिद्धिनिषेवितः ॥ 


वशी, २३। स्थिर, २४। दान्त, २५। क्षमावान्‌, २६। गम्भीर, 


२७॥ धृतिमान्‌, २० । रागद्वेषश्ुन्य, २६ । वदान्य, ३० । धार्मिक, 
३१ । शूर, ३२। करुण ३३ । मात्यमानद, ३४। दक्षिण, ३५। 
विनयी, ३६ । लज्जालु, ३७। शरणागतपालक, ३० । सुखी, 
३६ । भअक्त-सुहृत्‌, . ४० । प्रेमवश्य, ४१। सवंशुभद्धूकर, ४२। 
प्रतापी, ४३ । कीत्तिमान्‌, ४४ । लोकानुरक्त, ४५ । साधुसमाश्च॑य 
४६। त्तारीगण-मनोहारी, ४७। सर्वाराध्य, ४०८ । समृद्धिमान्‌, 


“४३ | वरीयान्‌, ५० । ईश्वर। समुद्रवत्‌ दुविगाह, यह पश्वाशगुण 


विन्दू विन्दु रूप में भगवदनुग्रहीत “जीवनिचय में रहने पर भी 


“परिपूर्ण रूप में श्रीकृष्णचन्द्र में ही बल्तंम्रान हैं । 


अपर पाँचगुण' आंशिक रूप में सदाशिव एवं द्विपराड कालीन 


` ब्रह्मा में रहते हैं--१ ।- संदास्वरूप-संग्राप्त, २। सववज्ञ, ३ । नित्य- 
“नूतन, ४। सञ्चिदानन्द्सान्द्राङ्ग, ५ । सरवसिद्धिनिषेवित | . , 


२४] दशपुोकी-भाष्य त्‌ 
अयोच्यन्ते गुणा: पञ्च ये लक्ष्मोशादिवत्तिन: । 
अविचिन्त्यमहाशक्तिः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ 
अवतारावलोवोजं हतारिगतिदायकः । | 
आत्मारामगणाकर्षोत्यमी कृष्णे किला-हू.ताः ॥ | 

इत्येते षष्टिर ्गणा इर्द्रादिजोव-श्रीरद्र-श्रीनारायणादिभि यथाक्रमं | 
साधारणाः। श्रीकृष्णस्य त्वेषां लक्षणानि भेदा उदाहरणानि | 

द्रष्टव्यान्याकरे [भ,र,सि,दक्षिण,विभाव १।११-११७] ॥११॥ 

तत्र 'स्वयन्त्वसाम्यातिशय' (भा०--३।२।२१) इत्यस्थोत्तराद्ध-' | 
मीइवरत्वस्योदाहरणं,पूर्वाद्धन्तु निरतिशये इवयरयस्येत्युभयत्रोदाहृतमा- | 
करे (रसामृते दक्षिण १६६) । “पराभवं फेनिल-वकत्रताञ्च बन्धञ्च | 
अपर पाँच गुण नारायण एवं महापुरुषादि में वत्तंमान हैं-- १ । | 
भ्रविचिन्त्य महाशक्ति, २। कोटिब्रह्माण्डविग्रह्‌, ३। अवतारावलि- | 
बीज, ४। हतारि गतिदायक,५। आत्माराम-गणाव.षीं । यह पाँच | 
गुण श्रीनारायण प्रभृति में रहने पर भी श्रीकृष्ण में अद्भुत रूप में 
विराजमान हैं। ये ६० गुण क्रम से इन्द्रादि जीव, श्रीरुद्र, | 
श्रीनारायण प्रभृति के साथ समभाव से रहते हैं। श्रीकृष्ण विषय म | 
उस सब के लक्षण उदाहरण विभेद प्रभृति रसामृत में द्रष्टव्य हैं॥११ 
भक्तिरसामृतसिन्थु में ईश्वरत्व (५०) गुणों के उदाहरण स्वरूप 
में श्रोमद्धागवत के ३।२।२१ श्लोक उद्धत हुआ है, स्बयन्त्वसाम्या- | 
तिशय इत्यादि। इस का अर्थ--श्री कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, उनके | 
समान, प्रधान कोई नहीं है,. आप त्र्यघीश, अर्थात्‌ ब्रह्मादि | 
गुणाधिष्ठात्रो देवत्रय का, महतुस्रष्टा महाविष्णू प्रभृति पुरुषत्रय का | 
अथवा गोलोकादि धामत्रय के अधीश्वर हैं, आप स्वयं विराजमान 
नन्यापेक्षी स्वरूप होने के कारण स्वाराज्य लक्ष्मी द्वारा निषेवित 
हैं, सुतरां निखिल भोगश्वये प्राप्त क्रिये हैं। निखिल लोकपालवर्ग ' 
पूजोपहार सह उनके पादपीठ में मस्तक रखकर उन की वन्दना. 
करते हैं । इस श्लोक का उत्तराद्धे इस प्रकार है, (निखिल लोकपाल | 
द्वारा निषेवितत्व) उनका ईश्वरत्व का. उदाहरण एवं पूवि 


'दशश्ोकी-भाष्य प्‌ [२५ 
भोतिञ्च मृतिश्व कृत्वा। पवगंदातापि शिखण्डमौले ! त्वं शात्रवाणाम- 
पवर्गदो5सी त्यादिकन्तु (७३) हतारिगतिदायकत्वस्याङ्भ तत्वे एवो दा- 
हरणं ; ततश्च “मुक्तिदाता हतारीणां हतारिगतिदायक' इति विशेष- 
लक्षणमेव, सामान्यलक्षणन्तु हतारीणां प्रकृष्टफलदाता यः स हता रि- 
गतिदायक इति। प्रकृष्टं फलं च द्विविधं अभ्युदयो5पवगंश्र ति, 
उभयत्र गतिशब्द-प्रयोगदर्शनातु ; तत्रान्येषामुभयदातृत्वमेव हतारि- 
गतिदायकत्वं, श्रोकृष्णस्य त्वपवर्गंदातृत्वं, तदेवा:द्ध त-त्वमिति । 
अन्यथा (लघु) भागवतामृतं (१।१५२) विरुध्येत; तथाहि-अयं हि 
भगवान्‌ कीत्तितः संस्मृतश्च दव षानुबन्धेन।प्यखिलसुरासुरादि दुर्लभं 


निरतिशय ऐश्वयंव्रत्त्व का उदाहरण है, सुतरां रसाभृत में (१।६६) 
ईश्वरत्व एवं निरतिशय एऐश्वर्यवत्त्व उभय का ही उदाहरण स्वरूप 
में उक्त श्लोक उद्धत हुआ है। और हे शिखिपुच्छचूड़ ! आप शत्रु 
गण के प्रति पराभव (प) फेनिल वदन (फ) बन्धन (ब) भय (भ) 
एवं मृत्यु (म) विधान करके पवर्ग प्रदान करने पर भी उस को 
अपवर्ग भी प्रदान करते हैं। यह क्लोक,-हतारिगतिदायकत्व 
अदुभुतत्त्व का ही उदाहरण है। अतः मूल में जो कहा गया है— 
जो शश्रुगण को मारकर मुक्ति प्रदान करते हैं, उन को हतारिगति- 
दायक कहते हैं । यह वाकच विशेष लक्षण हे, सामान्य लक्षण यह 
है,--जो निहत शश्नुगण को प्रकृष्ट फल दान करते हैं, वह ही हता रि- 
गतिदायक हैं। प्रकृष्ट फल दो प्रकार हैं-अभ्युदय एवं भपवगं, 
कारण उभय अर्थ में ही गति शब्द का प्रयोग होता है। अन्यान्य 
अवतारगण.उभय का दान नहीं करते हैं,अतः वे सब हतारिगतिदायक 
हैं, किन्तु श्रीकृष्णं भ्रपवर्ग प्रदान 'करके ही हतारिगतिदायक हैं । 
अपवर्गे प्रदान भी अदभुत रूप से होता है, कारण गाप स्वरूप 
जागरण: रूप अपवगं मुक्ति दान करते हैं॥ यदि श्रोकृष्ण अद्भुत 
अपवगं दाता न होंगे, तो लघुभागवतामृंत का कथन विरुद्ध होगा । 
प्रसङ्ग इस प्रकार है--शिशुपाल विद्वष बुद्धि से भगवन्नाम ग्रहण 
एवं रूपादि का चिन्तन द्वारा.अपराध क्षीण होने से अन्त समय में 


२६ ] दशश्जोकी-भाष्यम्‌ 


फल प्रयच्छतीत्यत्र विऽ्णुप्‌राणीथपद्य भागवतामृतीयाः कारिकाः । 
(१॥१५७)--इत्युवत्वाप्यत्र ववयादेर्मोक्षमप्यभलीलया । असोक्षं | 
कालनेम्यादेरन्यत्रापीदाचेष्ट्या । मुतिः स्मृत्वा पुनः प्राख्यद्य हि 


भगबानिति । हि प्रसिद्धमयं कृष्णो भगवानु स्वयमेव यत्‌ । प्रीणतां | 
द्विषतां चातश्चेतांस्याकर्षतिः द्रुतं।। तस्मात्‌ कीत्तित इत्यादि | 
माहात्यं चित्रमत्र नेति” तत्रेवाग्ने (१।१६१)। किञ्चासुराणां द्विषतां | 
कृष्णमप्राप्य नान्यतः। कुतोऽपि मुक्तिरित्यास्यदेवकःर-दयेन सः ॥। ' 


इत्यवतार्थ्यं “तानहं हिषतः” इति गीतापद्यं (१६।१९-२०) व्याख्यातं । 


श्लोभगवान्‌ का साक्षातकार प्राप्तकर भगवत्‌ सामीप्य एवं सायुज्य 
लाभ. किया । सुतरां. ग्रह श्रीकृष्णारूप स्वयं भगवान्‌ की ऐसी 
अचिन्त्य महिमा-हे कि-- उनका स्मरण दौत्तंन शत्रु भाव से करने से 
भी निखिल सुरासुरादि दुर्लभ परमफल लाभ होता है, भक्तिभाव से 
स्मरण कीत्तेत का. फल तो ऋथनातीत है । विष्णुपुराणीय पद्य से 


श्रीलघुभागवतामृत की कारिका ( १५७-१६१) रित हुई है, बह इस । 


प्रकार है--स्वयंरूप श्रीकृष्ण में मोक्षदातृत्व शक्ति की अभिव्यक्ति 
सवंदा होने के कारण विद्वेषाबेश से भी श्रीकृष्ण से निहत होकर 
शिशुपाल. मुक्त हो गया, इस प्रकार सूचित्त करके भी श्रीकृष्ण के 
बाल्यावेश मे.प्रुतनादि का मोक्ष एवं अन्यावतार में ऐश्वरिक चेष्टा से 
भी कालनेमिः प्रभृति का मोक्षाभाव का स्मरण करके पुनर्वार 
श्रीपराशर मुनि ने “अयं हि भगवानुः--इह उपदेश किया है। गद्यस्थ 
“हि? शब्द से प्रसिद्धता का बोध होता है, कारण यह श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ नाम से ही प्रसिद्ध हैं, अत्तएव आप झटिति भक्त एवं विद्वेष 
कारियों के चित्ताकषेंग करते है । भ्रतएब विद्वेष. के समय भी 
श्रीकृषण को आह्वान कर उनका नाम कीत्तंन से उत्तम गति लाभ 
होता है, इस में भारचये की बात कुछ भी नहीं है। तत्‌पश्चात्‌ 
पुनर्बार (१६१) कारिका में: उक्त है, “भगवद्‌ विद्वेष्टाः असुरगण 
कृष्ण भिन्न अन्य (श्रीनुभि ह,.श्रौ राम।दि)- स्वरूप से मुक्त नहीं होते 
हैं, यह संवाद आपने अर्जुन को गीता में 'आसुरीष्वेव एवं 'माम- 
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एतेन हतारिगतिदायकत्वस्य श्रीकृष्णेऽ-द तत्वं भक्तिंदायकत्वंञ्च, 
'अहो बकी यं स्तनकालकूटम्‌' इति (भा० ३।२।२३) वचनात्‌ इतिः 
वादिनः परास्ताः ॥१२॥ 

अथ तस्य असाधारणा श्रत्वारो गुणाः- (दक्षिण १३५) 
लीला प्रेम्णा प्रियाधिक्यं माधुर्यं वेणुरूपयोः । 
इत्यसाधारणं प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयस्‌ ॥ 
तंत्र लीला यथा पाद्म -“चरितं कृप्णदेदस्य सवंमेवाळू तं 
भवेत्‌ । गोपलोला च तत्रापि सर्वतो5तिमनोहरा ॥” वृहद्वामने च -. 
“सन्ति यद्यपि मे प्राज्या लीला स्तास्ता मनोह्राः। नहि जाने स्मृते 
` “अटति यद्भवानह्नि काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताध्‌ । कुटिल- 
_ प्राप्येबर यह दो एव! कार द्वारा कहा है।: गीता के श्लोकद्दय का 
अर्थ यह है---मैं मेरे प्रति बिद पी, क्रूर, अशुभ नराधम गण को इस 
संसार में आसुरी योनि में निरन्तर डालता रहता हूँ । प्रति जन्म में 
मूढ व्यक्तिगण मुझक्रो न पाकर क्रमशः अधम योनि का प्राप्त करते 
हैं। इस से यह, प्रतिपन्न हुआ कि हतारिगतिदायकत्व गुण अन्य 
भगवत्‌ स्वरूप में रहने पर भी श्रीकृष्ण में वह अद्भुतत्व एवं भक्ति 
दायफत्व रूप में ही प्रकटित. हैः «कारण श्रीम-द्रागवत. में उक्त है,-- 
अहो ! कृष्ण की क्ृपालुता ! दुष्ट पुतना उनकी हत्या करने के लिए 
गई थी: और विष मिश्रित = स्तन "प्रदान करके भी धान्नी गति को 
प्राप्त किया, .सुत्तरां इस से विशुद्ध 'मत का खण्डन हुआ ॥१२॥॥ 
| सम्प्रति श्रीकृष्ण के असाधारण गुण चंतुष्टय का निरूपण करते 
| है) लीलान्माबुरी, (२)ऽप्रेम-माधुरी (प्रियजन के द्वारा विराजः. 
| मानता), (३) वेणु-माघुरी; (४) रूप-माघुरी। (१) लोला =श्रीकृष्ण 
.. के सब चरित्र ही अदभुत हैः! उस'में गोपलीला सर्वातिशायी 
| मनोहर है, यह पद्मपुराणीय-बचन है। वृहद्वामन से--यद्यपि मेरी . 
, लीला मनोरमः ही है-तथापि रासलीला का स्मरण से मन॑ भें जो 
| भाव उठता है, उसको मैं नहीं कह सकता । (२) प्रेममाघुरी - (मा० 
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कुन्तलं श्रीमुखञ्च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृद्द शाम्‌ ॥” वेणुमाधुय्थ | 
यथा तत्रेव ।१०।३५।१५) “सवनश स्तदुपधाय्यं सुरेशाः शक्रशवं- | 


परमेष्ठिपुरोगाः। कवय आनतकन्धरचित्ताः कमलं यथुरनिश्चित- | 


तत्त्वा: ॥” रूपमाधुय्यं यथा तत्रेव (१०।२६।४०)--“'का स्त्र्यङ्ग ते 
कलपदायतमुच्छितेन सम्मोहिता्यंचरितान्न चले्रलोकयां। त्रेलोबय- 
सोभगमिदञ्च निरीक्ष्य रूपं यद्‌ गोहिजद्ुमएृगाः पुलकान्यबिस्तरन्‌ ॥” 
इति ॥१३॥ 

ब्रजेऽपि  स्वाभाविकप्रकाजञाहासाभिमानिनां सम्बन्धि तस्य 
प्रकाशातिशयं पर्य्यालोच्य गोविन्दस्य चरण कमलथोः प्रेमसेवा 


१०।३१।१५) हे प्रियतम | दिवस में जब तुम गोचारण हेतु बन में 
पर्यटन करते हो, तब तुम्हें त देखकर प्राणिगण के क्षणाद्धं काल भी 
युगवत्‌ सृदीघे प्रतिभात होता है । ओर जब तुम्हारा दर्शन होता है 
तब तुम्हारे वक्र कुन्तल सुन्दर वदन को अवलोकन कर निमेष का 
व्यवधान भी असह्य बोध होता है, इस से वे सब चक्षु में पलक 
सृजनकारी विधाता को जड़ (अविवेचक) मानते हैं । (३) बेणुमाधुरी 
(भा० १०।३५।१५) हे सति यशोदे ! तुम्हारे पुत्र श्रीकृष्ण, स्वरजाति 
प्रभृति को उन्नयन कर वेणुवादत करने से स्वयं कवि अथवा संगीतज्ञ 
होकर भी इन्द्र, रुद्र, ब्रह्मादि देवगण, मन्द्र, मध्य एवं तार भेद 
युक्त उस स्वरालापको सुनकर अवनत मस्तक एवं पुलकित हृदय सें 


उस का स्वरूप निर्णय में असमर्थ होकर विमुग्ध होते हैं। (४) रूप- | 
माधुरी -(भा० १०।२३।४०) हे कृष्ण ! इस त्रिभवन में कौन नारी: 


है, जो तुम्हारी कलपद (मधुर अस्फुटब्वनि) सम्वलित दीचे मूच्छित 
(स्वरालाप) युक्त वेणुगान से विमोहित होकर एवं त्रैनोकध सूचक 
यह रूप दर्शन कंर पातिव्रत्य में तिलाञ्जलि नहीं देती है? कारणां 
वह गीत एवं; रूप श्रवण दर्शन से गो, मृग, पक्षी, वृक्षगण मी पुल- 
काखित होते हैं ॥१३॥ SF र 


और भी व्रजमे उनका स्वाभाविक प्रकाश से भी दास्यरसाभिमानी 


भक्तों के सम्बन्ध में प्रकाशातिशय्य की पर्य्यालोचना करके'गोविन्दके 
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ध्येति नोक्त । तच्च ताहकप्रकाशविशेषानुभविनो ब्रह्मणः प्रार्थना- 
तोऽवगग्यते। तद्‌ यथा- श्रीदशमे (१४-३०) 'तदस्तु मे नाथ स 
भुरिभागो अबेऽत्र वाग्यत्रतु वा तिरश्चाम्‌। येनाहमेकोऽपि 
भवऽजनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लबस्‌ ॥” इति। अत्र हि 
वतसपालान्वेषणसमये इष्टस्येकाकिन स्तस्य स्वाभाविक-प्रकाशात्‌ 
स्तुति-समधे परिचरतां दासानां संसग प्रकाशाधिवयं दृष्टा भवपजनानां 
मध्ये एकोऽपि यः कञ्चिदपि भूत्वा तव पादपल्लवं निषेव इत्युक्त , 
अन्यथा तव पादपहलवं निषेव इत्येवम्मात्रमुक्त स्यात्‌। अनुभव- 
सिद्धश्चे तत्‌ - यथा कञ्चिद्‌ राजा राजपुत्रो वा यदा कदाचिह्लोक- 
तत्त्व-जिज्ञासार्थमेकाकी पर्यटति; यदा च स्वस्थानस्थितो दासादिभिः 
परिचय्यंमाणो भबति, तदा स एवाऱ्य इवावभाति। ननु “तावत्‌ 


चरणकमल की प्रेमसेवा ही साध्य है--मूल श्लोक में यह भी नहीं 
कहा गयाहै। दासगण के निकट श्रीकृष्ण के प्रकाशातिशय के 
सम्बन्धं में उक्त प्रकाश का अनुभवकारी ब्रह्मा को प्रार्थना ही प्रमाण 
है, (भा० १०।१४।३०) कारण तुम्हारे चरणकमल की कृपा को छोड़ 
कर कोई भी तुम्हारे तत्त्व को जान नहीं सकता । सूतरां हे नाथ ! 
इम ब्रह्म जन्म में किम्त्रा अन्य किसी पशु-पक्षि जन्म में मेरा वह 
ग्योदय हो, जिम से में तुम्हारे भक्तगणाके मध्य में कोई एक 
होकर एक (निकृष्ट) देह से तुम्हारे पदपल्लब्र की सेवा कर सकू। 
यहाँपर वत्सपालान्वषण के समय ब्रह्मा दृष्ट एकाकी कृष्ण के 
स्वाभाविक प्रकाश से भी स्तुति के समय में परिचर्यारत दासगण के 
साथ विराजमान श्रीकृष्ण का प्रकाशातिरेक का दर्शन किए थे, एवं 
ब्रह्मा ने प्रार्थना की,-तुम्हारे दासगण के मध्य में किसी प्रकार 
एक ब्यक्ति होकर जिस प्रकार तुम्हारे चरण की सेवा प्राप्त करूँ। 
अन्यथा (दासगण के सङ्ग में प्रकाशाधिकथ को न देखने से) तुम्ह 
पादपझ की सेवा करेंगे, ऐसा कहते । यह तो अनुभव सिद्ध भी है, 
जिस प्रकार कोई राजा' अथवा राजपुत्र लोबतत्त्व को जानने के 
लिए कभी एकाकी भ्रमण करते हैं, और जब आप निज राजप्रासाद 


| 
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स्व बत्सपाला: पश्यतोऽजस्य ततुक्षणात्‌ । व्यइश्यन्त घनइथामाः | 
पोतकोशेयवासस: ॥” (१०।१३।४६) इत्याचेश्वायसपि पश्चसो गुणः | 
कथं साधारणः स्यादिति चेन्न,तस्य श्रीनारायणादिसाधारणगुणस्याबि- | 
चिन्त्यमहाशक्तधाख्यस्य दिव्यस्वर्गादिकत्त्‌ त्बलक्षणभेद विशेषत्वात्‌ । | 
तथाहि 'ताबत्‌ सर्व ब्रतृसपालाः' इत्यादिकं संगृह्य तत्रेबोदाहूतमाकरे | 
[भ, र, सि, दक्षिण १।७१] -.“आसीच्छायाद्वितीयः प्रथममथ विभु : 
वंत्सडङिम्भानश्ञेषानु। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परमपुरुषतायोग्यरूपान- 
मूश्च । भुवः कलूप्त : सतत्त्वे: सगणविधिगणे रप्यजाणडंरखण्डः प्रत्येकं 
सेव्यसानानकृत लघुत्रं यः प्रपद्ये तमीम्‌ ॥” इति.॥।१४॥ । 


मे उपविष्ट होकर ' भृत्यगण के द्वारा सेवित होते हैं, तब पूर्वावस्थ | 
राजा अथवा राजकुमार से अन्यवत्‌ प्रतिभात होते हैं । | 
आशङ्का ¬ ब्रह्मा किकत्तव्यविमूढ होकर जब चिन्ता कर रहे थे, | 
तब ही क्ृष्णस्वरूपभूत वतृसगण एवं बालक सकल को देखने वाले । 
ब्रह्मा को अनादर करके मेघश्यामल पीतवसनधारी रूप में ब्रह्मा के | 
दृष्टि पथ में. प्रतिफुलित हुए। इत्यादि वाकथ में (बहु मूत्ति में 
युगपत्‌ वर्तमानता रूप) यह गुण पञ्चम असाधारण रूप में क्‍यों | 
नहीं गृहीत्‌ होग़ा ? एवं साधारगा -रूप से गृहीत क्यों हुआ है? | 
उत्तर--इस प्रकार वहू नहीं सकते, कारण “अविचिन्त्यमहाशक्ति” । 
नामक जो गुण श्रीनारायणादिके साथ साधारण रूप में उक्त है, | 
उस का अवान्तर भेद विशेष रूप से यह दिव्य स्वर्गादि कत्त स्व का. | 
लक्षण कहा गया है। पुर्वोक्त 'तावव्‌' सर्वे वतुसपाला: इस श्लोक | 
का सार संग्रह करके ही रसामृतसिन्धु में उदाहरण वाकच प्रस्तुत 
करते हैं। नस्लीला प्रयुक्त श्रीकृष्ण प्रथमत: एकाकी थे, तत्पश्चात्‌ 
शीघ्र ही.तिज अंशांश, में. निखिल वतस बालकादि की रचना की, | 
एवं पुनर्बार उक्त वतुस बालक समूह को पुरुषोचित चतुर्भुजः किये | 
थे। . पुनर्बार स्वयक्ृत॒तत्त्वादि सपरिकर ब्रह्मादि देवगण एवं | 
अल्लण्ड ब्रह्माण्डगण के द्वारा प्रत्येक को सेबित किये, उस, ईश्वर | 
कृष्ण की ही मैं शरण लेता हैँ ॥१४॥ त 
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एवं सत्यपि दासापेक्षया सखीनां प्रेमाधिक्यात्‌ तत्सम्पर्केण च 
तस्य प्रकाशाधिषयादु ब्रजभृत्यसेव्यस्य चरणकमलयोः प्रेमसेवा 
साध्येति नोक्त । तद्‌ यथा श्रीदद्यम (१२॥११) एव- “इत्थ सतां 
ब्ह्मसुखानुभुत्या दास्यं गतानां परदवतेन ।. मायाश्रितानां नरदारकेण 
साकं विजल्ल.: छृतपुण्यपुद्धा: ॥” इति-अत्र 'दास्यं गतानां परदेवतेन! 
इत्यनेन दासानां सम्भ्रमात्मिका प्रीतिरुक्ता । व्रजसम्बन्धिदासानां 
पारमेशवरज्ञानाभावेऽपि व्रजेइवर-नन्दनन्दनतथा प्रभुताज्ञानभरत्येव । 
साद्ध विजह्ण,: कृतपुण्यपुञ्जाः? इत्यनेन 'उवाह कृष्णो भगवान्‌ 
श्रीदामानं पराजित: (१०।१८।२४) इत्यादिना च सखीनामयन्त्र- 
णात्मिका प्रीतिरक्ता । तच्चायन्त्रणा प्रीते बेंशिष्टंय विना न घटते, 


` वणितःच. प्रेसविशेष स्तेषां श्रीशुकेन यथा-“कृष्णं सहावकग्रस्तं 
> का क रु च्य 


स्वाभाविक प्रकाश की अपेक्षा से दासगण सेवित श्रीकृष्ण के 
प्रकाशातिशंय्य सिद्ध होने पर भी एवं दारागण से भी सखागण के 
प्रेमाधिकथ हेतु एवं उनके संसर्ग से श्रीकृष्ण का भी प्रकाशाधिकच 
के कारण ब्रजभृत्यसेव्य. श्रीकृष्ण के चरणकमल की प्रेमसेवा साध्या 
“इस प्रकार उक्ति नहीं हुई है। (भा० १०।१२।११) उक्त विषय 
में प्रमाण--श्रीक्कष्ण के साथ विविध क्रीडा परायण, अतएव 
महासुकृत्तिणाली गोपबालकगण--ज्ञानिगण के निकट ब्रह्मसुखातुभव 
स्वरूप, दास्य रसिक भक्तगण के निकट परदेवता स्वरूप एवं माया- 
श्रित कर्मेनिष्ठ व्यक्तिगण के! निकट नरबालक रूप में प्रतिभात होते 
हैं एवं श्रीकृष्ण के साथ विहार करने लगे। इस कोक में दास्याश्रितत 
भक्तगण के परदेवता शब्द से दासंगण की सम्भ्रमात्मिका गौरवमयी 
प्रीति उक्त है, ब्रज के दासगण के परमेश्वरत्वं ज्ञान न रहने पर भी 
किन्तु व्रजेश्व र महाराज के पुत्र श्रीकृष्ण में उन सब की प्रभुता ज्ञान 
है, “वहं सुकृतिशालीं गोपबालकगण उनकै साथ विहार किए थे ।” 
“संगवात्‌ कुंष्ण,-खैल में पराजित होकर श्रींदाम को कंधे पर 
लेकर ढोयें थे ।” इत्यादि वचन से बोध होता है कि--सखाओं की 
प्रीति में सङ्कोच बुद्धि नहीं है, यह सङ्घाच बुद्धि राहित्य प्रीति का 


॥ 
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ट्रा रामादयोऽर्भक(: । बभूवुरिन्दियाणीव विना प्राणं विचेतसः ७४ 
(१०।११।४६) इत्यादी । तत्सस्पकेण ततप्रकाशाधिक्यं यथा तत्रेव | 
(१०।१३।११)--“विश्लद्वेणु जठरपटयोः श्युड्भवेश्रे च कक्षे 
वामे पाणौ मसृणकवलं तत्‌फलान्यङ्गः,लीषु । 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वेः 
स्वग लोके मिषति वुभुजे यज्ञभुगबालकेलिः ॥” । 
तथा --“इयामं हिरण्यपरिधि बनमाल्यवहे- 
घातुप्रवालनटवेषमनुव्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोतृपलालकुकपोलमुखाब्जहास प्‌ ॥ 
विशेषत्व के बिना सम्भव ने नहीं है। श्रोशुकदेत्र ने भी उन सब के ' 
प्रेमविष्षेष की वर्णना की है, यथा--(१०॥११॥४९) रामादि गोप- 
बालकगण कृष्ण को महावकग्रस्त देखकर तत्क्षणात्‌ उस को विनष्ट 
करने में समर्थ होने पर भी एवं श्रीकृष्ण का किसी प्रकार अनिष्ट 
नहीं होगा, जानकर भी अतुल सख्यावेश में व्याकुलता प्रयुक्त सर्व । 
ज्ञान-क्रिपा-शक्ति को खोकर प्राण के अभाव से इन्द्रिप्रगण की] 
निश्चेष्टता के समान अचेतन हो गए। गोपगण के सम्बन्ध में' 
श्रीकृष्ण का प्रकाशाधिकथ--यथा (१०१३।११) सर्वज्ञ भोक्ता! 
(अथवा जिन्हीने किसी यज्ञ को स्वीकार ही नहीं किया है) श्रीकृ ष्ण! 
लौकिक बालक की भाँति बाल्यलीला के आवेश से मध्य में उपविष्ठ | 
होकर भोजन करते समय उदर एवं परिघेय वसन के बीच में वेणु 
को रखकर, शिङ्गा एवं वेत्र को वाम कक्ष में रखकर; वाम हस्त में 
दधि मिश्रित अन्न का ग्रास धारण कर, अड्भ लियों की.सन्धि में 
आचारादि को रखकर अपने. चारों और मण्डलाकार सें उपविष्ट 
वयस्यो को विविध परिहास बाकथ से हँसाते रहते हैं। तब देवता" 
गण विस्मित होकर उस लीला को देखने लगे। (१०।१३।२२) | 
गोपगण द्वारा परिवृत श्रीकृष्ण की प्रकाश माघुरी--“उनका विग्रह 
इ्यामवरणं, परिधान में पीतवसन, बनम।ला, मयूर पुच्छ गेरिकार्दि | 
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(१०।२३।२२) इति आत्मारामेणापि मुनिना साइचय्यं बणितत्वात्‌ 
पुर्वोक्तप्रकाशादस्य मनोहरत्वं गम्यते ॥१५॥ 
सखिभ्योऽपि गुरूणां प्रेमातिरेकात्‌ तत्सम्बन्धेन तस्य पुर्वोक्त- 
प्रकाशाधिक्यमालोच्य व्रजवयस्यगोष्ठी-विभूषणस्य चरणकमलयोः 
प्रेमसेवा साध्येति नोक्तः । तदू यथा तत्रंब (१०।९।१८) “स्वमातुः 
स्विञ्चगात्राया विरूस्तकवरस्रजः । षरा परिश्रमं कृष्णः कृपयासोत्‌ 
स्वबन्धने ॥” अत्र हि बन्धन-क्रियया ब्रजेइवर्य्या अनुकस्पिकात्वं 
श्रीकृष्णस्य चानुकम्पञ्चत्वं ज्ञाप्यते। तच्च समतातिशयं विना न 


; घटेतेति। पूर्वत्र तु “सार्द्ध विजह्लरित्यादावृभयोः समत्येवोपलभ्यत। 
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। धातु प्रब्राल (पल्लव) समूह के धारण से नटवत्‌ वेश; आप पाइवं- 
| वर्ती किसी वयस्य के स्कन्ध में वाम हस्त स्थापन कर, दक्षिण हस्त 
| से लीलाकमल को घूमा रहें हैं। उनके कर्णद्वय में उतूपल, कपोल 
य में अलकावली, एवं मुखक्रमल में मृदुमन्द हास्य विराजित है। 
यह सब शोक, भात्माराम मुनि श्रीशुकदेव के द्वारा आइचय भावसे 
| वणित होने के कारण कहना पड़ेगा कि पूर्वोक्त दास्यरसाश्रित भक्त 
` सान्निव्य के प्रकाश से भी सख्यरसाश्चित भक्तगण के समीप का 
` प्रकाश ही समधिकमनोहरण करता है ॥१५॥ 

सखागण से भी मातापिता प्रभृति गुरुजन के प्रेमा तिशय वशतः 
उनके सम्बन्ध से श्रीकृष्ण का पूर्वोक्त सख्यरसमय प्रकाश की 
पर्यालोचना से व्रजवयस्यगोष्ठी विभूषण कृष्ण के चरण कमल की 
प्रेमसेवा साध्या, यह उक्ति भी मूल में नहीं है। गुरुगण के प्रेमातिशय 
के विषय में प्रमाण यथा-(१०।६।१८) “जननी का कलेवर स्वेदयुक्त, 
केशबन्धन स्खलितमाल्य, एवं उनको महापरिश्रान्त देखकर कृपा- 
` वशतः श्रीकृष्ण स्वयं बन्धन ग्रहण किये थे। इस दामन्बन्धन लीला 
` भें ब्रजेश्वरी को अनुकम्पिका (कृपाकारिणी) एवं श्रीकृष्ण को 
` अनुकम्प्य-(दयापात्र) रूप में प्रकाश किया गया है। यह अनुग्राह्य- 
| नुग्राहकभाव भी ममताधिक को छोड़कर हो नहीं सकता है। 
पूर्वत्र सख्परम में परस्पर क्रीडादि में उभय को समता उपपन्न है, 


| 

३४] दशश्यरोकी-भाष्यमु 9 | 
अतो ममताधिक्यात्‌ प्रेसाधिक्ष्यं स्पष्टमेव । अतएव श्रीशुकेनापि' 
तस्या माहात्म्यं सचमत्कारमेव वणितं यथा (१०६।२०)--“नेम॑ | 
विरिञ्चो न भवो न धीरप्यद्भसंश्रया । प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌! 
प्राप विसुत्तिदात्‌ ॥” राज्ञापि तथैव पृष्टं (१०।८।४६-४७) “नन्द: 
किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ धेय एव महोदयं । यशोदा वा महाभागा पपौ | 
यस्थाः स्तनं हरिः॥” पितरो नान्त्रविन्देतां कृषणोदारार्भके हितं । 
गायन्त्यद्यापि कबयो यह्लोकशमलापहम्‌ ॥” इति; तत्सम्बन्धेन ' 
तस्य प्रकाशबिशेषो यथा तत्रव (१०।९।११) “कृतागसन्तं प्ररुदन्त-| 
सक्षिणो कषन्त मञ्ज्मषिणी स्वपाणिना । उट्टीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं | 
“हस्ते गृहीत्वा भीषयन्त्यवागुरत्‌ ॥” अवागुरत्‌ अभत्‌सयत्‌ । अस्यैव | 
किन्तु इस स्थल में मगताधिकच वशतः: प्रेमाधिकच ही सुस्पष्ट सिद्ध 

है। श्रीशुकदेव ने भी इस हेतु मा यशोदा का माहात्म्य की वर्णना! 

' चमतूकृत होकर ही की है। (१०।६।२०) किसी को मुक्ति, किसी 
को वेकुण्ठादि लोक प्रापणरूप विमुक्ति-दानकारी श्रीकृष्ण से गोपी | 

यशोदा जो प्रसाद लाभ किये हैं, वह पुत्र ब्रह्मा, आत्मस्वरूप शिव, 

एवं नित्य वक्षोविलासिनी लक्ष्मी भी लाभ करने में असमर्थ हैं।| 

राजा परीक्षित्‌ ने भी चमतृक्ृत होकर ही जिज्ञासा की-- (१०।८ा४६) | 

गापराज नन्द, महापुण्यजनक ऐसा कौन मङ्गल कार्य किए हैं, 

जिस से आपने श्रीकृष्ण को पुत्ररूप में प्राप्त किया ? और महा 

भाग्यवती पशोदा भी क्या पुण्यानुष्ठान किये हैं जिससे श्रीकृष्ण 

पुत्र होकर स्तन्य पान किए ? (४७) श्रोतागण के एवं वक्तागण के 

निखिल कल्मष नाशन श्रीकृष्ण की जो उदारा बाल्यलीला, जिसका , 

गान अद्यापि भी कविंगणः करते रहते हैं, जिसका अनुभव पिता | 
वसुदेव, माता है देवकी ने भी नहीं किया है, उस बाल्य लीला का | 
जाहवादन उन्होंने किस पुण्य से किया है? वात्सल्य रसाश्चित भक्त 
सस्पशे'से उनका प्रकाश विशेष है। यथा (१०।६।११)--कृतापराध | 
श्रीकृष्ण क्रन्दन करते करते निज हस्तद्वय द्वारा ने्रद्वय को मर्दन | 
किए, इससे नेत्रस्थ कज्ज्वंल विगलित हुआ, यशोदा पुत्र को भय| 


, श्रवणादाबेशतारतस्यं ब्रूमः ॥१६॥ 


दशशोकी-भाष्यम्‌ [ ३४ 
प्रकाशस्थानुवादो यथा कुन्तीस्दुतौ (१।५।३१) गोप्याददे त्वयि 
कृतागसि दास तावदू या ते दशाशरुक्रलिल!ऽजनसस्भ्रमाक्षमु। घकत्रं 
निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भोरपि यदूविभेति॥ 
इति-अब 'भयविह्वलाक्षम्‌? इत्यनेन भयभावनया' इत्यनेन च 
भयस्य वास्तवत्वमुक्त । तेचात्यन्दलीलावेशात्‌ पूर्वस्मात्‌ प्रकाशादस्य 
प्रकाशातिसनोहरत्वं गम्यते । ननु “ततो वतसारद््रेत्य पुलिनेऽपि च 
वत्सपाच्‌। उभाववि बने कृष्णो वित्रिकःय समन्ततः ॥' (१०।१३।१६) 
इत्यादो पर्वेत्रापि लीलावेशो इश्यते ; सत्यं, लीलावेश स्तत्र नःस्तीति 
को सूर्खो ब्रूते, अपितु 'भयभावनया' इतिबव्‌ तत्र सान साबेशह्या- 


विह्वल नेत्र एवं ऊर्द्वृष्टि सम्पन्न देखकर हस्त धारण पूर्वक भयोत्‌- 
पादन करके तिरस्कार करने लगी। इस प्रकाश का ही अनुवाद 
स्वरूप में कुन्तीदेवी भी बोली,-(१।८।३१) हे कृष्ण ! दधिभ।ण्ड 
को फोइकर अपराध करने पर गोपी यशोदा तुम्हें बन्धन के लिए 
जब रस्सी ले आई, तब तुम्हारी जो दशा हुई थी, उसे स्मरण कर 
मैं विमोहित हो जाती हूँ। मा को देखकर तुम्हारे लोचन भय से 
व्याकुल थे एबं नयन के कज्ज्वल अश्रधाराके साथ मिल गया था, 
जो भय लुम से भीत होता है, तुम भी उस भय की भावना से 
झधोषदन होकर रह गए थे। पूर्व श्लोक में “भय विह्वलाक्ष' एवं 
इस शयोक में 'भय भावना! इन दोनों शब्द से भय की वास्तविकता 
प्रमाणित हुई है, उस में भी अत्यन्त लीलाबेश वशतः पूवं सख्य- 
रसाश्चित प्रकाश से भी अत्रत्य वात्सल्य रस का प्रकाश अतिमनोहर 
है।  आइङ्का-(१०।१३।१६) के अनन्तर श्रीकृष्ण पर्वना दि अनेक 
स्थानों में गोवत्सगण को न देखकर एवं पुलिन में आकर गोपाल 
बालकों को त देखकर समग्र बन में वत्स एवं वालकों को ढू हने 
लगे। इस उक्ति से पूर्वत्र (सख्यरस में) लीलावेश उत्तम हृष्ट 
होता है, तब केवल वात्सल्य में ही लीलावेश है, यह बात कैसे 
उठी ? उत्तर-सत्य ही है, -सख्यरस में लीलावेश नही हू- यह 


ककी दश्यीको-भाप्यमु | 
इतोऽपि मधुररसे तस्य लीलावेशातिरेकों छूयते। यथा श्रीविष्णू. 
पुराणे - 'गोपी-कपोल-संश्रु षसभिपद्य हरे भुँजौ। पुलकोद्गम- | 
शस्पाय स्वेदाम्बुघनतां ययो ।' इति। अत्र हि सात्त्विकाभाववर्णना-| 
दत्यन्तावेशो गम्यते । एताइशादपि गुरुदर्गाद गोपीनां प्रेमातिशय- 
मालक्ष्य ततुसम्बन्धेन तस्य च प्रकाशातिशयं पर्य्यालोच्य यशोदा-. 
नन्दनस्य चरणकमलयोः प्रेमसेवा साध्येति नोक्त । तत्र तासां. 
प्रेमातिशयः स्वमुखेनेव ्वाणत: श्रीभगवता यथा श्रीदशमे (३२२२) | 
- न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि व: । या! 
माभजनु दुजरगेहशद्भला: संवृश्वघ तह: प्रतियातु साधुना ॥' इत्यादी 
बात कौन मुखें कहता है? किन्तु 'भयभावनादिः में जिस प्रकार. 
मानस आवेश दृष्ट होता है, तद्रूप आवेश पूर्वस्थल में शुनने में नहीं| 
आया है। सुतरां उभय स्थलमें आवेश का तारतम्य सिद्ध हुआ ॥१६/ 
वात्सल्य, रस से भी मधुर रस में श्रीकृष्ण की लीलावेशातिरक' 
देखने में आता है। प्रमाण (विष्णुपुराण में) गोपी के गण्डदेश को | 
स्पर्श कर श्रीहरि के भृजद्वय में पुलकोद्गमरूपशस्यवृद्धि हेतु: 
स्वेदजलरूप मेघत्व प्राप्त हुआ,अर्थात्‌ श्रीहरि पुलकाश्रुभूषित हो गये। | 
इस श्लोक में सात्त्विक भाव की वर्शांना होने से अत्यन्त आवेश | 
सुस्पष्ट व इस प्रकार (अनुग्राह्य-अनुग्रा हक भावमय) गुरुवर्ग से | 
भी गोपीयों के प्रेमातिशय्य की विवेचना करके एवं उन सब के | 
सम्बन्ध में श्रीकृष्ण का भी प्रकाशातिशय की. पर्यालोचना पूर्वक | 
यशोदानन्दन के चरणकमल की प्रेमसेवा साध्या यह कथा नहीं 
कही गई है। गीपियों के प्रेमातिशय्य की वर्णना श्रीभगवान्‌ निजं 
मुख से ही किए हैं, यथा (१०।३२।२२)-हे गोपीगण ! मेरे साथ 
तुम्हारे जो प्रेममय संयोग है, जिस के लिए तुम सबों ने दुर्जर 
इश्वेध गृहश्युज्लूल ऐहिक पारन्रिक यावतीय लोकधर्म मर्यादा को 
उल्लङ्घन कर मेरा भजन किया, उसका प्रतिदान हेतु यदि मूर्भे 
देव-परिमित आगुष्काल भी मिले तो भी उसका एकविन्दु भर भी 


शोव मैं नहीं कर सळूंगा,अतएव तुम्हारे साधुकृत्य के द्वारा ही उसका 


दशश्खीको-भाष्यम्‌ [३७ 
बहुत्र ; तत्सम्बन्धेन श्रीक्रष्णप्रकातिशयो यथा तत्रैव (१०।३२।१४) 
'चकास गोपो-परिषट्गतोऽच्चितस्त्रेलोकयलक्ष्मेधकपदं बपुर्दधत्‌ ॥ 
इति 'तत्रातिशुशुभे ताभिभंगवानु देवकीसुतः’ (१०।३३।६) इति च 
तास्वपि श्रीराधिक्रायाः प्रेमातिरेकं तत्सम्बन्धेन च तस्य शोभाति- 
रेकमनुभुय गोपीकान्तचरणकमलयोः प्रेमसेवा साध्येति नाभ्यधायि । 
तत्र तस्याः प्रेमातिरेकं यथा वासनाभाष्यदृताग्नेयवचने-_ “गोप्यः 
पप्रच्छुरुषसि कृष्णानुचरमुद्धवं। हरिलीला-विहारांश्च तत्रेकां राधिकां 
विना । राधा तदझ्भाब-संलीना दासनाया विरामिता ॥' इति तस्या 
हृदि स्थिता। या प्रशनादि-वासना तस्याः सकाशाद्‌ विरामिता 
विरतेत्यथेः। मूर्च्छा प्राप्त्वात्‌ प्ररनादावसमर्था जातेत्यर्थः । तत्‌- 
सम्बन्धेन तस्य प्रफाशातिशयों यथा ऋ क्परिशिष्टीयभ्‌ तौ “राधया 


विनिमय हो, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी रह गया । इस प्रकार अनेक 
स्थलों में गोपियों की प्रेममहिमा मुक्तकण्ठ से सङ्गीत हुई है। गोपी 
सम्बन्ध में उनका भी प्रकाशातिशय यथा (१०।३२।१४) त्रेलोवय 
लक्ष्मी का (प्राकृत-अप्राकृत निखिल विश्व-ब्रह्माण्ड की यावतीय 
शोभा सम्पत्ति की एकमात्र तनु धारण कर गोपी समा के 
आसन में उपवेशन पूवंक ब्रजाङ्गन।गणों से परिबृत होकर भी उन 
सबके द्वारा सम्मानित होकर ही उन्होंने शोभा का विस्तार [किया । 
(१०।३३।६) ब्रजसुन्दरीगण के द्वारा परिवेष्टित देवकी (यशोदा)- 
नन्दन श्रीकृष्ण उस रासस्थली में अतिशय शोभित हुए थे। और 
गोपीगण के मध्य में भी श्रीराधिका के प्रेमातिशय्य एवं उनके 
संस्पक्षं से श्रीकृष्ण की सर्वातिशायि शोभातिरेक का अनुभव करके ही 
गोस्वामीपाद ने गोपीकान्त के चरणकमल की प्रेमसेवा ही साध्य है, 
यह बात नहीं कही है। श्रीराधा का प्रेमातिशय्य के विषय में 
वासनाभाष्य घृत अग्निपुराणस्थ वचन हो प्रमाण है, एकमात्र राधा 
व्यतीत अन्यान्य गोपीगण कृष्सादूत उद्धव को हरिलीला विहारा[द 
के प्रसङ्ग में पुछी थों। राधा किन्तु तद्भाव में संलीना होकर 
प्रश्नादि वासना से विरता हो गई थी, अर्थात्‌ मूच्छित_ होने से 


३८] दझञश्जोकी-भाष्यम्‌ | 
भ्राजते देवो माधवेनेव राधिका' इति । एवकारस्य प्रत्येकं सम्बन्धः, | 
ततश्च “राधयेव भ्राजते’ इत्यन्ययोगव्यवच्छेद आयातमस्य प्रकाशस्य | 
निरतिशयत्वं ॥१७॥ 

दास्यरत्यादिषु यथोत्तर-धेएत्वे यृक्तयश्च यथा-दास्यरत्यचु- | 
भावरूपा बीजनताम्वुलार्पणादा दास्यक्रियाः सख्यरत्यनुभावतया : 
सखिषु लम्यन्ते। युद्धे. निजितोकरणं वस्त्रे धृत्वाकर्षणं हस्ताहस्ति | 
प्रसङ्कादि सलि क्रियासु दास्पेषु नोपलभ्यन्ते। अतो दास्यरतिक्रियाणां | 
सख्यरतो सद्भावात्‌ सख्यरतिक्रिथाणां चे दास्यरतावसऱड्राटासद- | 
पेक्षया सख्यरतिः श्रेष्ठा । एवं दास्यसद्यरत्योः क्रिया वतूसलरता- : 
वुपलभ्यम्ते,ततुसुखेऽप्यनिशङ्कून-हिताहितोपदष्दु त्वभोजनपानेत्या द्या | 
बातुसल्यरतिक्रिया न तयोः; अतस्तदपेक्षया वात्सल्यरति श्रेष्ठा । | 
eo To 


प्रश्‍तादि करन सक्रों। श्रोरात्रा के सङ्ग में प्रकाशातिशय ऋक- | 
परिशिष्ट ग्रन्थ में उक्त है-रावा के साथ माधब, एवं माधव के | 
साहचये में राधा शोभिता हाती है। मूल श्ोकस्थ 'एवकार? इस | 
पद के साथ ही जोड़ना होगा, तब राधा के साथ श्रीकृष्ण साति शय । 
शोभित होते हैं, इस अथ के बल से अन्ययोग व्यवच्छे३रूप एवकार | 
अर्थात्‌ अन्यान्य गोपी से भी श्रीराधा के सङ्ग से ही निरतिशय | 
शोमातिरेक होता है--यह ही संसूचित हुआ ॥१७॥ 
दास्यरति से आरम्भ कर क्रमशः जो श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई है 
उस के सम्बन्ध में युक्ति यह है कि--दास्यरति के अनुभावरूप | 
चामर बीजन ताम्वूल।पंण इत्यादि दास्य रसोचित क्रिया सख्यरतिं | 
के अनुभाव रूपमें सखागण में देखी जाती है । किन्तु युद्ध में निजंय | 
करना, वसन पकड़ कर खीचना, हस्ताहस्ति, एवं बाकोवाक्यादि 
सख्यरसोचित क्रियाकलाप की उपलब्ध दास्य में नहीं होती है । 
सुतरां सख्यरति में दास्यरति की क्रिया अन्तर्मक्त होने से अथच 
सख्परति की क्रिया दास्यरति में न रहने से दास्य की अपेक्षा सख्य 
रति श्रेष्ठ है । इस प्रकार दास्य सख्य की क्रिया वात्सल्य रस में 
मिलती है किन्तु कृष्ण के सुख में भी अनिष्ट की आशङ्का, हिताहितं 


पा क्य >. स्स्स 


दशश्ठोको-भाष्यपु [ ३९ 
फ्लश श्रीक्षष्णकत्त करतेरप्रतीतो द!स्यरतेरपुष्टता भवति, सख्य रतेस्तु 
तिरोभाव एव, वातूसल्यरतिस्तु स्वल्पमपि म्लानि न भजते। 

तोपि वातृसत्यरतिः श्रेन्‍्ठा। तथैव दास्य-सख्य-वाठुसत्यरतीनां 
क्रिया मधुररतावुपलभ्यः्ते, कटाक्ष-भुजाक्षेपाद्या मधुररतिक्रियास्तु 
न तासु। अत स्ताभ्यो मधुररलिः श्रेष्ठा । तत्रापि तत्तद्‌क्रियाणां 
राधिङ्ञायां पराक्ाष्ठापन्नत्वःत्तस्या रतिः श्रेष्ठा; तस्यां तत्ततुक्रियाणां 
पराकाष्ठापच्नत्वञ्च-'देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वेकान्तिः सम्मोहिनी परेति’ वृहरगौतमीय-वचने 


परा सम्मोहिनी'त्यनेन लभ्यते। तथा स्वेकान्तिरित्यनेन सर्वलावध्य- 


उपदेश दान, भाजन-पान इत्यादि वात्सल्यराति की क्रिया दास्य 
सख्य में नहीं है, अतएव दास्य सख्य से वात्सल्य ही श्रेष्ठ है। अपर 
दिक में श्रीकृष्ण के द्वारा रति विषय में अप्रतीति (अज्ञान-अनादर) 
होती है तब दास्य रति क्री पुष्टि नहीं होती है, सख्य रति तो 
अन्तर्धान कर जाती है। किन्तु वात्सल्य रति विन्दुमात्र भी म्लाति 
की नहीं सहती है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण व्यवहार के प्रति निरपेक्ष होकर 
ही वात्सल्य रति प्रवृत्त होती है। इस हेतु वात्सल्य रति श्रेष्ठ 
है, और भी दास्य, सख्य, वात्सल्य रति की क्रिया मधुर रति में 
अन्तर्भुक्त रहती है । किन्तु कटाक्ष भुजाकर्षण प्रभृति मधुर रति की 
क्रिया उ में नहीं हैं, अतएव उस सबसे मधुर रति श्रेष्ठा है। 
तन्मध्य में भी पुनर्बार उस उस क्रिया कलाप श्रीराघा में पराकाष्ठा 
प्राप्त होने से ही श्रीराधा की रति ही सर्वश्रेष्ठा है । इस विषय में प्रमाण 
यथा वृहद्गौतमीय में श्री राधा, देवी (द्योतम।ना-कृष्णक्रीडानिकेतन), 
कृुष्णमयी (सत्र कृष्णास्फूत्तिशीला-क्ृष्णस्वरूपा), राधिका (कृष्ण- 
वाञङ्छा-पृत्तिकारिणी), सर्वेलक्ष्मीमयी (सर्वलक्ष्मीगण का आकर, 
श्रीकृष्ण के षड़ विध ऐश्वये को अधिष्ठात्री, सबंसौन्दर्यंशालिनी); 
सर्वेकात्ति (सर्व॑वाञ्छामयी), सवेमो हिनी (कृष्णसनोमो हिनी), एवं 
परा (सर्वश्रेष्ठा) इस श्लोक के “परा सम्मोहिनी' पद से श्रीराधा प्रेम 
की पराकाष्ठा प्रतिपादित हुई॥ सर्वकान्ति शब्द से--सवंलावण्य- 


४०] दशश्जोकी-भाष्यम्‌ | 
मुग्धाङ्गी । सर्वावयवसुन्दरीमिति तस्या ध्यानान्तर्गंत-तत्रान्यवचनेन | 
च 'यत्राकृति स्तत्रगुणा' इति न्यायात्‌ ॥१८॥ | 
ननु विदः पुराणं काव्यञ्च प्रभुमित्रं प्रियेव च। बोधयस्त्यमुमे- 
वार्थं त्रिवृद्‌ भागवतं परमिति’ वोपदेवेन (हरिलीला &) काव्य | 
यशेऽर्थकृते' इत्यत्र मम्मटभट्ट नापि [काव्यप्रकाश १।२] सित्राणामपि 
हिताहितोपदेष्ट्त्वं इष्टरान्तितमिति चेन्न, तत्र तत्राभ्यहितपुराण- | 
इ्ान्तेन मित्रपदस्य पितृमातृज्येष्ठञ्चात्रादिबन्धुपरत्वावगमात्‌। | 
किञ्च-पू्वरतिभ्य उत्तरोत्तररतिषु स्वरूपत एवास्वादविशेषोऽनुभव- | 
सिद्ध: । यदुक्तमाकरे [भ,र,सि,दक्षिण, स्थायी २२]--'यथोत्तरमसौ | 


मुग्धाड़ी (सर्वलावण्य द्वारा मनोहर अङ्गशालिनी) का बोध होता! 
है। “लावण्यसारसर्वाङ्ग-सर्वावयवसुन्दरीमि”त्यादि ध्यान के! 
वचनान्तर से भी उनकी रति की पराकाष्ठा सूचित हुई है, कारण | 
आकृति (रूप-शरीर) के अनुसार गुण का समावेश होता है, इस 
रीति से श्रीराधा सर्वावयव सुन्दरी होने से उन में ही निखिल! 
कल्याणमय गुणराजिका समावेश हुआ है ॥१८॥ । 
आशङ्का- वेद, पुराण, काव्य, क्रमशः प्रभु, मित्र, प्रिया भार्पावत्‌ | 
तीन प्रकार से एवं सर्वश्रेष्ठ श्रीभागवत, एकक ही त्रिविध रूपसे उक्त, 
अर्थ (हिताहित प्रयोजन) का निरूपण करते हैं। धोपदेव की (हरि- 
लीला & श्लोक में) उक्ति में एवं काव्य प्रकाश के काव्यफल निर्णय | 
प्रसङ्ग में यश, अर्थ लाभ, व्यवहार-ज्ञान, मङ्गलःलाभ, सद्य 
परमानन्द प्राप्ति एवं कान्तातुल्य उपदेश प्राप्ति इत्यादि एकमात्र 
काव्यालोचन से मिलते हैं, मम्मटभट्ट के इस कथनानुसार मित्रगण | 
का भी हिताहितोपदेशदान प्रसङ्ग है? (तब क्यों गुरुगण में एवं 
मधुररसके भक्तगणमें हिताहितोपदेश प्रदान करने की क्षमता है,कहते 
हैं!) उत्तर-यह उक्ति समीचीन नहीं है, कारण उस उस स्थल में 
पूजित पुराण के दृष्टान्त द्वारा मित्र शब्दसे पित्ता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, 
बन्धु प्रभृति अर्थ सूचित होते हैँ। और एक बात है--पूबं पूर्व 
रति से पर पर -रति में स्वरूपत: ही आस्वाद बिशेष प्राप्त होता है 


दशश्जोको-भाष्यसु [ ४१ 
स्वादविज्ञेषोल्लासमय्यपि। रति 'र्वासनया साही भासते कापि 
कस्पचिदिति। अत्रापि राधिक्राया वाम्एस्वभावत्वात्तस्या 
रतेरास्वादविशेषोऽनुभवसिद्ध एव । तस्या दामात्वं च ब्रतरत्माकर- 
घृत-भविष्योत्तरवचनात्‌ यथा - तस्मित दिने च भगवान्‌ रात्रौ 
राधागृहं ययो। साच क्रुद्धा तमुदरे काञ्चीदाम्ता बबन्ध ह्‌ ॥ 
क्षणस्तु सर्वमावेद्य निजगेहसहोत्सवधू । प्रियां प्रसादथामास ततः 
सा तम्रमोचय्रदिति ।' तदेवं श्रुतियुक्तथनुभवेरेव राधिकाया भावस्य 
सर्वोत्तमत्वं ; ततुसम्बन्धन श्रीकृष्णस्य निरतिशयत्वं सिद्धं । इदमत्र 
तत्त्वं--श्रीकृष्णस्य सौःदर्य्यादवत्तत्‌प्रियजनप्रेमापि निरवधिः, अतो 
यथा यथा सम्बन्धस्य सञ्चिकर्षता, तदङ्कसद्भाद्यनुशीलनं तथा तथा 
ममता-प्रकर्षण प्रेम्णः प्रकर्षता ; यथा यथा च प्रेम्णः प्रकर्षता, तथेव 


orn 


यह अनुभव सिद्ध सत्य है। रसामृत में भी उक्त हे, पच्चविध रति 
का उत्तरोत्तर स्वादाधिकथ होने पर भक्त विशेष की वासना से 
भेद से किसी किसी रति स्वादु रूप में विवेचित होता है। यहाँ पर 
भी राधिका का वाम्यस्वभाव होने पर उनकी रति में आस्वादन 
बिशेष अनुभव सिद्ध ही है । उन की वाम्यता को कथा ब्रतरत्ताकर 
उद्धत भविष्य पुराण उत्तर खण्ड से ज्ञात होता है। एक समय 
कात्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में नन्दालय में उत्सव हो रहा 
था, उस दिन रात को कृष्ण उत्सव को छोड़कर राधा के घर पर 
पहुँच गये । राधा कुपिता होकर उनकी नीवी बन्धन रज्जु के 
द्वारा कृष्ण को पेट में बंध डाली, कृष्ण निज गृह महोत्सव की बात 
को कहकर प्रेयसी को प्रसन्न करने में समथ हुए, एवं श्रीराधा ने भी 
उन को बन्धन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार विचार से देखने में 
आया कि श्रृतियुक्ति एवं अनुभव से श्रीराधिका का भाव ही सर्वोत्तम 
है एवं उनके सङ्ग से ही श्रीकृष्ण का प्रकाशातिरेक भी सिद्ध हुआ । 
तत्त्व कंथा यह है कि--श्रीकृष्ण के ' सोन्दयं प्रभृति जिस प्रकार 
असीम है, उस प्रकार उनके प्रियजन के प्रेम भी असमोर्डध विवद्धिष्णु 


.हे। ` सुतरां जिस “जिस प्रकार सम्बन्ध की सञ्चिकर्षता, एवं उनके 


a -दद्ञञ्चोकी-भाष्यम्‌ 
बाह्मोऽपि ततुसौन्दर्य्यादि-प्रकाशस्य प्रकर्घंतेति। तदुक्त नारदपञ््ः | 


| 
प 


राजे--“मणि यंथा विभागेन नीलपीतादिभि युतः। रूपभेदवमाप्नोति | 
ध्यानभेदात्तथाउ्युत: ॥” इति ॥१९॥ | 
ननु “सर्वे नित्याः शाश्वताश्व देहा स्तस्य परात्मनः। हानोपा- | 
दान-रहिता नैव प्रकृतिजाः वबचित्‌ । परमानन्दस दोहा ज्ञानमात्राश्च | 
सर्वशः । सर्वे सबंगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविर्वाजताः ॥” इति सहावराह्‌- | 
बाबचात्‌ सर्वेषामवताराणां तुल्यतावगतेः कथमुक्तमंशांशित्वादिः | 
तारतम्यं सङ्गच्छेत? किञ्चावतारावतारिणाभैक्य्ं नानात्वं वा? 
आद्ये तारतम्यं विरुद्धं, द्वितीये नानेशवरत्वापत्तिः। तञ्च सर्वशास्त्रः | 
बिरुद्धं परस्पराश्रयस्व-(सम्मत्य) बिशिष्टेककार्य्यानुत्‌पत्तेः । कथं वा | 


अङ्ग सङ्गादि का अनुशीलन ठीक उस प्रकार ही ममतातिशय्य से | 
प्रेम की भी प्रकर्षता होती है। और भी जिस जिस प्रकार प्रेम का | 
उत्कर्ष, उस उम प्रकार से ही बाहर भी श्रीकृष्ण सौन्दर्यादि का | 
प्रकाशाधिकथ होता है, श्रीनारद पञ्चरात्र में उक्त है,-एक ही 
वेद्थेमणि, जिस प्रकार श्राधार भेद से नीलपीतादि आनेक बर्ण से | 
रञ्जित होकर भिन्न भिन्न रूप में प्रतीयमान होती है, तद्रूप भगवान | 
अच्युत भी घ्यात भेद से रूप भेद को प्राप्त करते हैं ॥१६॥। | 
आशङ्का-महावराह पुराण में उक्त है,-श्रीहरि के सर्वेबिध | 
अवतार ही नित्य एवं पुत: पुन: प्रपञ्च में आविर्भूत होकर भी | 
जन्मविनाशशूत्य है, उन सबके दह कभी भी प्रकृत्ति जात. न हीं है। | 
वे सब ही घतीभून परमानन्द स्वरूप एवं ज्ञानस्वरूप (ज्ञानाश्रय) | 
सवंदोष वजित अथच्च स्वरूपानुबन्धि सवंगुरा परिपूर्ण हैं।.. इस | 
वाक्य के अनुसार सकल अवतार के साथ समता बोध होने पर | 
केसे पूवेकथित अंशांशिविभाग द्वारा अप्रकषं-उत्कर्ष प्रसङ्ग सङ्गत | 
होया ?: अपरन्तु अवतार गण के साथ. अवतारी क्री एकता हे? | 
"अथवा अनेकता.? यदि दोनों में ऐक है, तो उत्कषेअपकूष प्रसङ्ग | 
विरुद्ध ही होगा, यदि पथक हो तो, लाता ईश्वर बाद का अवसर 
होगा 4 किल्लु वह सवंशासत्र विरुद्ध हे कारण पारस्परिक आश्रय 


दशश्ोकी-भाष्यम्‌ [ ४३ 
'झणियंथे'त्यादिना सणिदष्टान्तेनोक्तमेकंस्येव पृथक्‌ प्रकाशिता 
सम्भवतीति चेदस्य समाधानयुक्तमाकरे [लघुभागवतामृते १।१६४- 
१६७ | यथा -- 

“अत्रोच्यते परेशत्वात्‌ पुर्णा यद्यपि तेऽखिलाः । 
तथाप्यखिलशक्तीनां प्राकट्य तत्र नो भवेत्‌ ॥ 
अंशत्व नाम शक्तीनां सदाल्पांश-प्रकाशिता । 
पूर्णत्वक्च स्वेच्छयेव नानादक्ति-प्रकाशिता ॥ 
शक्तिरेश्वर्य्यमाधुय्थेकृपातेजो मुखा गुणा: । 
शाक्त व्यक्तिस्तथाव्यक्ति स्तारतम्यध्य कारणम्‌ ॥ 
शक्ति: समावि पूर्व्यादिदाहे दीपाग्निषुङ्योः । 
शीताद्यातति-क्षयेणाग्निपुऊजादेव सुखं भवेत्‌ ॥ 
एवमेव गुणादीतामाविष्कारानुसारतः । 

भबध्वंसेन सौख्यं स्यात्‌ भक्तादीनां यथायथम्‌ ॥” 


की अमम्मति से' विशिष्ट एकं कार्य जगत्‌ प्रभृति की सृष्टि नहीं हो 
सकती है, बेंदूयंमरि का दृष्टान्त से एकवस्तु में आधार भेद से पृथक 
प्रकाश की बात कही गईहै, वह भी केसे सम्भव होगा ? लघु 
भागवत्तामृत में--इस का समाधान है,--बद्यपि परमेश्वरत्व हेतु 
सकल' अवतार ही पूर्ण हैं, तथापि श्रीकृष्ण व्यतीत अन्य स्वरूप में 
निखिल शक्तिका 'विकांश नहीं है। जिस भगवत स्वरूप में सर्वदा 
अल्प शक्तिका प्रकाश होता है, उसंवो भ्रंश, एवं जिस स्वरूप में 
स्वेच्छा से ही विविध शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उसको पूर्णं कहा 
जाता है । “शक्ति' लब्द से ऐश्वर्य (सर्वनियन्तृत्व ),माघुरय,(सर्वावस्था 
में मनोरमत्व), कृपो (पर दुःखनाशं करने की अहतुकी इच्छा), तेज 
(काल, माया, कर्मादि को पराभूत करने की सामर्थ्य), इत्यादि गुण 
ही वाच्य है। इस शक्ति की अभिव्यक्ति एवं अनभिव्यक्ति ही 
अंशॉशिभांच का तारतम्य काँ 'कारण है। पुरीनगरादि को दग्ध 
करने मे दीप एवे ' अरिनिपुङ्ज'में समान शक्ति होने पर भी जसे 
अन्निपुञ्ज-से हीं शीत दि.जनित दुःख नाश के बाद सुखलाभ होता 


४४] दशश्जोकी-भाष्यम्‌ 

किञ्च-"एकत्वञ्च पृथवत्वञ्च तथांशत्वमुतांशिता । | 
तस्मिन्न कल्न नायुक्तमचिन्त्यानन्त-शक्तितः ॥ 
तत्रेकत्वेऽपि पृथक्‌ प्रकाशिता यथा श्रीदशमे (६६॥२)-- | 
“चित्रं वतेतदेकेन वपुषा-युगपत्‌ पृथक । | 

गृहेषु इृ्ष्टसाहत्न स्त्रिय एक उद.बहतु ७ इति। 
पृथकत्वे$प्येकरूवतापत्तिः यथा पाद्य-'स देवो बहुधा सूत्वा| 
निर्गुणः पुरुषोत्तमः । - एकीभूग्रा पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिक्कत्‌ ॥| 
एकस्यंवांशांशित्वं यथा तद्रैव (१०४०।७) 'यजन्ति तन्सयास्त्वां व| 
बहुपूत्त्येकमुत्तिकमिति।' विरुद्वशक्तित्वं यथा कोम -'अस्;लश्चानण्‌ः| 
श्र व स्यूलोऽणुश्रं व सर्वतः। अवर्णः सवतः प्रोक्तः इयामो रक्तान्तः| 


है, किन्तु दीप से नहीं होता है, उस प्रकार श्रीकृष्ण के स्वांशगण| 
में एवं स्वयं रूप में अविद्या हरण करने की दैत्यबध करने की समाग| 
शक्ति होने पर भी किन्तु सर्वशक्तिमान श्रीकृष्ण से ही संसार निवृत्तिं 
पूर्वक परमानन्द लाभ होता है। तातूपये यह है कि--ऐश्वर्य 
माधुयादि प्रकटन के तारतम्य के अनुसार ही भ्रवतारगण के! 
- न्युनाविकच स्वीकार करना पड़ता है, किन्तु तत्त्वतः सकल स्वरू 
ही पूर्ण है । अधिकन्तु एक ही परतत्त्व में भचिन्त्य अनन्त चिर 
शक्तिका समावेश होने से युगपत्‌ एकत्व पृथकत्व, एवं अंशल 
अशित्व होना भी असम्भव नहीं है, उसके मध्य में एकत्व में भी 
पथक्‌ प्रकाशिता के विषय में (भा० १०।६६।२) यह्‌ [विस्मयक! 
: ही है, श्रीकृष्ण, एकक एक ही शरीर में युगपत षोडश सहस्र गृह 
; पृथग्‌ भाव से षोड़श सहस्न रमणी का पाणि ग्रहण किए हैं | 
: पृथक्त्व में भी एकरूपता यथा पद्मपुराण में,--वह निर्गण निर्दोष देव 
: पुरुषोत्तम श्रीहरि भनेक रूप में हश्यमान होकर भी अविन्‍्त्यशर्ति 
र म 
डर ॥७) आप बहु बत्ति मे प्रकाशित 4 
८. भी.तत्त्वत: एक ही त्ति है, अतएव साघकगण आप में आवि 
चत्त होकर आप की अचेना करते हैं| बिरुड़शक्तित्व, यथा कु 
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लोचन: । ऐब्वर्य्ययोगाद भगवानु विरुद्धार्थो$भिधीयते । तथापि 
दोषा: परमे नेवाहार्य्याः कथञ्नेति ॥” एवं कार्य्यत्व-कमित्व- 
जन्मित्वाजत्व--सर्वसंहारकत्व--भीतत्व- गुहाश्रसनिष्ठुत्वात्मारासत्व-- 
विभुत्व-परिच्छिन्नत्बातत्वज्ञ-स्ंज्ञत्वादीनामपि परस्परविरुद्धधर्मानां 
तत्र समावेशो छूयते। तत्र कमित्वादि यथा तृतीयस्कन्धे (४।१६) 
“कर्साष्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गाश्चयोऽयारिभयात्‌ पलायनं । 
कालात्मनो यत्‌ प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्‌ रतेः खिद्यति धी विदाधिह” 
इति। विभुत्वादि यथा श्रीदशमे (९।१३)-'न चान्तर्न बहि यंत्य 
न पूर्व नापि चापरम्‌ । पूर्वापरं वहिश्चान्तजंगतो यो जगच्च य: । 
तं मत्वात्मजमव्यक्त म्यलिङ्गमधोक्षज ३ । गोपिकोलूखले दाम्ना 
बबन्ध प्राकृतं यथेति ॥” अत्नत्व-सर्वज्ञत्वे यथा तत्रेव (१०।१३।१६) 
En sre केक cB WSS NNN 


पुराण में-आप सर्वथा अस्थूल होकर भी स्थूल, व्यापक होकर भी 
अणु, अत्रणं हकर भी इयामवर्ण एवं रक्तान्त लोचन हैं । अचिन्त्य 
शक्ति के प्रभाव से भगवान्‌ में इस प्रकार विरुद्ध गुण का समावेश 
होना अथौक्तिक नही है, एवं सर्वशक्तिमान्‌ आप में अनित्यत्वादि 
क्रिमी दोष की आशङ्का भी नहीं हा सकती है । इस प्रकार उन में 
कार्यत्व्, कमित्व, जन्मित्व, अजत्व, सर्वसंहारकत्व,भी तत्व, ग्ुहाश्रम- 
निष्ठत्व, आत्मारामत्व, विमुख होकर परिच्छिन्नत्व, असर्वज्ञत्व में 
भी सर्वज्ञता इत्यादि परस्पर विरुद्ध यावतीय धर्म का समावेश दृष्ट 
होता है। उद्धव ने भी तृतीयस्कन्ध के (४१६) में कमित्वादि के 
सम्बन्ध मे कहा है-निष्क्रिय का कमं, अज का जन्म, कालरूपी 

होकर शब्नु के भय से दुर्गाश्रित होना मथुरा से भगना, आत्माराम 
_ होकर भी षोइश-सहस्न प्रमदा के साथ विहारादि विरुद्ध घमं समूह 
को देखकर तत्त्वविद्रगण का भी भ्रम उत्पन्न होता है। विभुत्वादि 
यथा-(१०।६।१४) जिनका अन्त नहीं है, बाहर नहीं है, पूव नहीं, 
अपर नहीं, .अथच जो जगत के पूवं, अपर, बाहर अन्तर एवं जो 
जगत्‌ हैं, करुणा से जो मनुष्य होकर आविर्भूत हुए हैं, वह अव्यक्त- 
{प्रत्यक्षादि प्रम [ण गोचर) भगवान को. पुत्र मानकर गोपी यशोदा 


४६] दशञक्ोक्रो-भाव्यम्‌ | 
“ततो वंत्सांनर्र त्य पुलिनेऽपि च वत्‌सपान्‌। उभावपि बने कृष्णो | 
विचिकाय समन्ततः । कवाप्यदृष्टान्तविपिने वतुसावु पालांश्च| 
विश्वघितु । सवं विधिकृतं कृष्ण: सहसावजगाम हे'ति । अत्रेदं रहस्यं 
--“परास्य शक्तिबिधिधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" 
इत्यादि [इवेताःवतर ६।४] श्रृतिः प्रामाण्यात्‌ स्वरूपभूत विचिव्रेकः। 
शक्तिमत्त्वं भंगवतः प्रतीयते । ततश्चाघटनघटना-पटीयस्तो लौलावुः 
कूलात्‌ स्वरूपभूता काचिदचिःत्यशक्तिरभ्यपेयते, यथा हि परस्परः 
विरुद्ध-धर्माणामाभयो भगवान्‌ । सा हि यदा यस्यां लीलायामन्तरा 
वेश स्तस्य तदा तस्या लीलाया अनुकूलमज्ञत्वादिकं एकेकञ्चिदुद्‌-, 
भावयति, अन्यत्‌ सर्वमादृणोति च। यदा तु नान्तराबेश स्तदा 
विरोधाभावाद्‌ द्यं चेकदेवो-द्रावयतोतिं। तत्र 'भयभावनय/ 
प्राकृत बोलक के समान रज्जु के द्वारा उदूखल में बंधी थी | 
अज्ञता असंकेज्ञता यथा--(१०।१३।१६) श्री कृष्ण पर्वतादि में वत्स गण! 
को न देखकर पुनर्वार पुलिन में आकर वत्सपालगण को न देखब 
समस्त बन के मध्य में अन्वेषण करने लगें। सर्वज्ञ होकर भी, 
श्रीकृष्ण बॅन में जाकर' कहीं पर वत्स, बालकगण को भीं न देखकर! 
यह सब कार्य ब्रह्मा का हौ है--यह विषय को आप सहसा ही जाँ 
नि यहाँपर साराथे यह है कि परतत्त्व के ज्ञातःबल:क्रियादि। 
विविध स्वाभाविक शक्ति की बात भी सुनने में आती है, सवेताश्वंतर' 
उपनिषत से श्लीभगवानू के स्वरूपभूत विचित्र एक शक्तिमत्ता वें 
उपलब्धि होती है | | र RA 
उगके बाद भगवान्‌ जिस प्रकारे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हैं, 
तद्रूप शघटनघटनपटीयमी लोलानुळूल्य से स्वरूपभुता किसी शक्ति 
को भी स्वीकार करना होगा । अब जिस लीला में श्रीमगवान का. 
मानसा वेद होता हे, तब वह अचिन्त्यंशक्ति, उस लीला की अनुकूलता) 
` हेतु अज्ञत्वादि धमसमूह के एक एक को उद्भावन करती है, एव 
अन्य सब धर्म को आवत कर देती है। किन्तु जब श्रीभगवान्‌ वे 
_मागसविश नहीं रहता है, तंब विरोध का अभाव सै युंगपत अज्चत्व 
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स्थितस्ये' त्यत्र केवलस्यातस्वज्ञस्यैवो-द्भावनं, “न चान्त ने वहि 
यंस्पे'त्यादौ युगपदेव बिभुत्व-परिच्छिन्नत्वयो इयोः । 'कर्माग्यनो हस्ये- 
त्यत्रापि हयो , 'भवोऽभवस्ये'त्यत्र च योः ; कर्मकरणसमये, जन्स- 
समये चाचिन्त्यश क्तानीहत्वाजत्वयोः सम्भवात्‌, दुर्गाश्रयह॒त्यादावेक- 
देव भोतत्वादि-चदुर्णा ; तथाहि वेरिभ्यो यादवानां द्रोहो सामुदिति 
भक्तसम्बन्धेनोदृगता या भी स्तया भीत्या यदा दुर्गाश्रयणं तदेव 
यद्यत्रापि वेरिण आगसिष्यस्ति तदा सर्वान्‌ संहरिव्यामीति क्रोधावेशात्‌ 
स्वस्य कालरूपलानुसन्धानसप्यस्ति। ` भक्तव-वेरिवर्गयोरन्यत्र 
समत्वात्‌ आत्मारामत्वं, तदापि प्रमदाग्रुता्यणेन गृहाश्रसनिषुत्वम- 
प्यस्त्येवेति ॥२०॥। 

ननु निष्क्ियत्वाजत्वसर्वञ्ञत्वादि वास्तवं सतुक्रियत्व-जन्पित्वाजञ- 
सर्वज्ञत्व प्रभृति दोनों का ही उद्भावन करती है । पूर्वोक्त कुन्तीस्तव 
में भय-भावना में अवस्थित कृष्ण का केवल अतत्वज्ञत्व का ही 
उद्भावन हुआ था । दामबन्धन लीला में अन्तर बाहर च रहने से 
भी मा से उदूखल में बद्ध होना, इस में युगपत्‌ विभुत्व परिच्छिन्नत्व 
धर्मद्वय का विक्राश हुआ था । उद्धव की उक्ति में निष्क्रिय का कमं, 
अज का जन्म, इत्यादि में विरुद्ध घमंद्वय का युगपत्‌ प्रकाश हुआ है। 
क्यों कि कार्य के समय, एवं जन्म समय में अचिन्त्य प्रभाव से उनका 
निफ्क्रियत्त्र एबं अज्ञत्व की सम्भावना है। दुर्गाय, पलायन, प्रश्नुति 
में एक समय में ही भीतत्वादि चार घर्मो का विकाश हुआ था । 
जिस प्रकार शत्रु से यादवसण का किसी प्रकार द्रोह न हो, इस 
प्रकार भक्त के सम्बन्ध में उद्वेग भय से आप दुर्गाश्रय किये थे, तब 
ही पूनर्बार शत्रु का आगमन यहाँषर होते से सब को नाश करेंगे, 
इस क्रोधावेश से निज कालरूपत्ब का अनुसन्धान भी है। भक्तगण 
एबं शबुगण व्यतीत अस्मन शमभावापन्न होते से आत्मारासत्ब एवं 
तब.ही. फोड़घु-सहल्न प्रमदा का साहचर्य : स्वीकार करने से गहाअसे- 
तिरद॒त्व रूपःघमं का विकाश हो रहाउहै॥२०७ . :.. .. ., 
:: आहात -उनिष्क्ियत्व। अज्ञत्व, सवंज्ञत्वर्पाद. घर्मं वास्तव हो, 


४८ ] दशोकी-माष्यत्‌ | 
त्वादिकमवास्तवमनुकरणमात्रमिति कथं न स्यादिति चेन्न तथात्वे। 
विरोधाभावेन खिद्यते, '“धीविदामिहे त्यनेनोक्तविददद द्धिमोहा- | 
सम्भवात्‌ । तस्मात्तत्‌ सर्व वास्तवमेव, तदेवं सिद्धमेकस्पेवाचिन्त्य-! 
शक्तधवतारावतारित्वादिकं तारतम्यादि चेति। एवं स्थिते विरोधि-| 
वचनानामपि समाधानमुच्यते, तदृयथा- कुत्रापि श्रीकृष्णस्य नरभातृ- | 
नारायणाबतारत्वं, ववापि वामनावतारत्वं, ववापि क्षीरोदशाय्य-. 
वतारत्बं च श्रूयते। तत्र नारायण-वामनावतारत्व'मेते चांशकलाः 
पुंस' इत्यनेनेव निरस्तं। क्षीरोदशाय्यवतारत्वं च विष्णुधमं| 
चचनान्निरस्तं। तद्‌ यथा-वज्त्रण क्षीरोदञ्ञायिनि पृष्टे 'अनिरुढ॑ 
बिजानामि पितरं ते जगत्‌पति'मित्धुत्तरितं मार्कण्डेयेन। अन्यथा 


|| 
| 


एवं कर्म, जन्मित्व, अज्ञत्वादि धर्म अवास्तव अनुकरण मात्र हौ। 
क्यों न हो? समाधान - ना, इस प्रकार कह नहीं सकते। इस प्रकार 
व्याख्या करने पर विरोधाभाव तो होता है, किन्तु रस विरुद्ध होकर 
भागवत वाकच ही मिथ्या होगी, उक्त कमं समुह यदि वास्तव नह| 
होते तो, उद्धव की 'धीविदामिह' उक्ति से तत्त्वज्ञानी समूह की. 
बुद्धिञ्रेश कभी भी नहीं होता । सुतरां उक्त प्रकरण विरुद्ध प्रतीत 
होने पर भी, सब ही वस्तु वास्तव सत्य हैं । सम्प्रति प्रमाणित हुआ 
कि-एक ही तत्त्व, अचिन्त्य शक्ति से अवतारत्व, अवतारित्व रप 
म प्रकाश हो सकता है, एवं ऐश्वर्य माधुर्यादि विकाश के तारतम्यातुः 
सार से अंशांशि का भी न्यूनाधिक स्वीकार करना होगा । | 
सम्भ्रति अन्यान्य विरुद्ध वचनावलियों का समाधान करते हँ-। 
कहीं पर श्रीकृष्ण को नरश्राता नारायण का अवतार, कहीं ती. 
वामन का अवतार, कहीं पर क्षीरोदशायि का अवतार कहते हैं 
उस में से नारायण वामन के अवतारत्व की कथा, (एते यु 
पुंसः) श्रीमद्भागवत में पठित द्वाविश अवतार के मध्य में कोई को 
'तो पुरुषोत्तम के अंशकला हैं,किन्तु धी कृष्णावतार सवंशंक्तिमत्त्व है 
स्वयं (अन्यनिरपेक्ष) भगवान्‌ हैं। इस वचन से आक्षेप निरस्त हुआ 
'क्षीरोदशायिको अवतारत्व भी.विष्णुघर्म के प्रमाण से निरस्त हुआ 
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ते प्रपिताभहं तं श्रीकृष्णं विजानामीत्पेवमेयोक्त' स्यादिति । इदमत्र 
राद्वान्तरहस्मं यदा सर्वातारी श्रीकृष्णः प्रपञ्चे स्वयमवतरति, तदा 
स््रकीयाच्‌ सर्वानंशञात्‌ क्षीरोदशायिप्रशृतीद्‌ तेषां स्वभावलीला- 
शक्तयाद्यंशानु वा स्वस्तरान्तगृ हीत्वावतरति, तत्रितयञ्च तदंशेन 
शक्तिशक्तिमतोरभेदोपचारेण वा स एवायमिति क्षीरोदशाय्यादिशब्दै 
स्तं व्यपदिशन्ति रहस्यज्ञानमुनय इति । तथा चोक्तं तृतीयस्कन्धे 
(२।१५) “परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्नि- 
रिति।' अस्यार्थः महान्तः क्षीरोद्ञायिःप्रशृतयो येंशा स्तं युक्तः 
अनिरुद्ध पुत्र वज्र मार्कण्डेय को प्रश्न किये थे, - कल्पान्त में बालक 
रूपी जिन को दर्शन करके भी मर्वज्ञ आप जानने में समर्थ नहीं हुए? 
ह कौन हे ? ऋषि माकण्डेय ने उत्तर दिया- वह जगतपति विष्णु 
तुम्हारे पिता अनिरुद्ध हैं। अन्यथा यदि श्रीकृष्ण अनिरुद्ध का 
अवतार होते तो, मुनिवर कहते है--वह उस प्रलयाब्धिस्थित जगत्‌- 
पति तुम्हारे प्रपितामह श्रीकृष्ण हैं। तातृपय यह है कि--श्रीकृष्ण 
का पुत्र प्रद्युम्न, तंतृपुत्र अनिरुद्ध, एवं उनका पुत्र हो वज्र है,— 
इस प्रकार वंश परिचय से श्रीकृष्ण वस्न का प्रपितामह, अतएव 
श्रीकृष्ण का क्षीरोदशायी का अनिरुद्धावत्तारत्व खण्डित हुआ । ग्रब 
सिद्धान्त रहम्य कथा कहता हूँ । जब सर्वावतारी श्रीकृष्ण प्रपञ्च में 
अवतीर्णा होते हैं, तब उनके स्वकीय सकल अंशावतार क्षीरोदशायी 
प्रभृति को अथवा उनके स्वभाव लीला, शक्ति इत्यादि अंशसमूह को 
अपने में अन्तर्भक्त करके अवतीर्ण होते हैं, तब वह तीन (स्वभाव, 
लीला, शक्ति) श्रीकृष्ण के ही अंश हेतु अथवा शक्ति-शक्तिमात का 
अभेद की कल्पना से क्षीरोदशायि प्रभृति शब्द से उस श्रीकृष्ण को 
ही रहस्य ज्ञान सम्पन्न मुनिंगण निर्देश करते हैं । गा कान 
तृतीयस्कन्ध में उक्त हे- परावरेश (प्रकृति के परे में अवस्थित 
नारसयणादि स्वरूप एवं ब्रह्मांदि का ईश्वर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
महुदैशयुक्त (महत्‌स्रष्टा पुरुष एवं मत्स्य-कूम-नरसिहे-नारायण- 
वामनादि अंशगण से युक्त) होकर प्राकृतंजन्म रहित होकर भो काष्ठ 


५० ] दशश्ीकी-भाव्यनु । 
महतां तेषां. येंशाः स्वभावलीलाशक्तद्यादय स्ते युक्त इति वा; | 
अयमेव न्यायो वसुदेवादोनां कःयपादि-व्यपदे्े ज्ञेय. । यथाग्निरिति| 
-यथाग्नि स्तेजोरूपेण तत्र न सन्नपि घर्षणादिकं कश्चिद्धेतुं प्राप्य| 
मणिकाष्ठादिभ्यो जायते ; एवमनादिमेव जन्मादिलीलां देत्यपीड़ित-| 
भक्त षु कृपया लोलार्थञ्च श्रीकृष्णः प्रकटीक रोतोत्यग्निच््ठान्तेनो क्त-' 
मिति। किञ्च--'कृष्णस्तु भगवानु स्वयं, 'स्त्रयन्त्वसास्यातिशयस्त्यः| 
घीश?, 'वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर’ इत्यादिषु स्वयं| 
साक्षादादि-शब्देः स्वस्य परव्योमनाथाद्यवतारत्वं निरस्तम्‌ । तत्तत्तया| 
व्यपदेशे तु क्षी रोदशाय्यादि-व्यपदेशो क्तन्याय एव ज्ञेयः ॥२१॥ ! 


से नित्यसिद्ध अग्न का आविर्भाव के समान स्वय नित्यसिद्ध भगवात्‌ 
महाभूत रूप में जन्म ग्रहणा करते हैं। सम्प्रति श्रीपाद इस श्लोक 
में महदंशयुक्त शब्द की विवृति किये हैं-क्षी रोदशायि प्रभति जो सव| 
स्वांशावतार हैं अथवा उस स्वांशगण के जो अंश अर्थात्‌ स्वभाव 
लीला, शक्ति है,-- उसके साथ सम्मिलित होकर आविर्भूत होते हैं| 
इस प्रकार वसुदेव-देवकी प्रभृति में जो कश्यप अदिति प्रभृति क| 
आरोप होता है,-बह भी इस न्याय से मीमांसित होगा, अर्थात 
वसुदेव-देवकी के देह में कश्यपादिति का प्रवेश है। अग्नि दृष्टान्त) 
को सार्थकता दिखाते हैं-मणिकाष्ठादि में तेजोरूप में अग्नि वर्त्त मान! 
न होने पर भी जिस प्रकार घर्षणादि हेतु को प्राप्त कर उससे विकाश 
लाभ होता है, उस प्रकार देत्यपीड़ित भक्तगण के प्रति कृपा हेतु एवं 
लीलाबिनोद हेतु श्रीक्कषण,-अनादि सिद्ध जन्मादि लीला को ही 
प्रकटित करते हैं। ओर भी-“कुष्ण स्वयं भगवान्‌”, “स्वयं आप 
असमोर्द्ध त्यी श”, वसुदेव के घर में परमपुरुष साक्षात्‌ भगवा 
अवतीर्ण हुए हँ, इत्यादि वाकथ में 'स्वय, साक्षात्‌? प्रभूति | 
विन्यास से श्रीकृष्ण का परव्योमनाथादि का अवतार बाद भ॑ 
निराकृत हुआ | कोई कोई व्यक्ति उनको परव्योमनाथ शब्द 
कहते हैं--क्षी रोदशायी शब्द से जिस प्रकार सिद्धान्त निरूपित हु 
है, अवतारी कृष्ण में स्वांश समूह का प्रवेश होने के कारण अर्श 
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केशावतार-भ्रमस्तु सामान्यत स्तावत्‌ । यञ्च विष्णुपुराणे 'उउ्ज- 
हारात्मन: केशा'वित्यादि, तत्तु न केशमात्राबताराभिप्रायं, किन्तु 
सुभारावतरणरूपं काय्यं कियदेतत्‌, मतुकेशावेव तत्‌ कत्तुँ शक्ताविति 
द्योतनर्थ। रामकृष्णयो वर्णसुचक-केशोद्धरणमिति गम्यते, अन्यथा 
तत्रैव पूर्वापर-बिरोधापत्तेः ; “वृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमि त्येतद्‌ 
विरोधाच्चेति विद्रद्धिः श्रीस्वामिच्रणरेव निराकृतः, विज्ञेषत 
स्त्वाकरे। एवं बिरोघिवचनानामर्थ-गत्यन्त रमप्पुक्तमस्त्याकरे, 
बाहुल्यभीत्या नेह ततृप्रस्तुतमिति सर्वं सुस्थत्‌ ॥२२॥ 
अथ प्रकृतमनुसरामः- यत्त्वत्र युगलोपासकत्वाच्छी राधाकृष्णयो- 
ख्ररणकमलानां प्रेमसेवा साध्येति वक्तव्ये श्रीर,धाप्राणबन्धोरिति 
वचनं ततु खलु रसशास्त्रानुसरणेन समस्नेहा-पक्षमाश्रित्य कवेः 
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भी समय विशेष में अंशगण के नाम से कथित होते हैं, इस स्थल में: 
भी उस प्रकार समझना होगा ॥२१॥ 

केशवतारभ्रम भी अति सामान्य है । विष्णुपुराण में उक्त है-- 
'उज्जहारात्मनः केशौ' वह केश का ही अवतार है, इस अर्थ में नहीं 
कहा गया है। उसका तात्पर्ये हैभूभारहरण रूप कार्य अति 
सामान्य है, मेरा केशद्र्‍य ही उसको कर सकेगा एवं रामकृष्ण के 
वर्णासूचक (श्वेतक्कष्ण) केश का उद्धार ही लक्ष्य है, ऐसा न होने पर 
पूर्वापर वाकय के साथ विरोध होगा एवं 'कृष्ण स्वयं भगवान्‌? इस 
परिभाषा वाकन्य के साथ भी विरोध अनित्रायं ही होगा, यह पण्डित 
श्रीधर स्वामिचरण' ने भी निरसन किया हे । विशेष जानकारी 
के लिए सन्दर्भ भागवत टीकादि ग्रनुसन्धेय है । इस प्रकार श्रीकृष्ण 
के अवतारित्व के सम्बन्ध में विरुद्ध वचन समूह का अर्थ एवं गत्यन्तर 
आकर सन्दर्भादि में वणित है, विस्तार के भय से वे सब उद्धत नहीं 
हुए ॥२२॥ र ल 

सम्प्रति प्रकृत प्रस्ताव का अनुसरण कर रहा हूँ। युगलकिशोर 
के उपासकगण के श्री राधाकृष्ण के चरणकमल की प्रेमसेवा साध्या 
है, यह वक्तव्य होने से भी यहाँपर श्री राधा प्राणबस्धु के चरणकमल 
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सर्तात्मना श्रीराधिकाचुवर्तनं लक्षयति। तेन चेंताइशस्यापि 
श्रीकृष्णस्य भजनात्तस्या भजनस्शाधिक्यं व्यञ्यते। तथाहि-एवं| 
हि रसशा्त्न-मर्यादा, सर्य स्ताबत्‌ त्रिविधाः ; नायके स्नेहाधिवथः, 
नायिकायां स्नेहाधिक्यः, उभयत्र समस्मेहाञ्चेति। तत्र समस्नेहा। 
उभयत्र तुल्यम्नेहा अपि नायिकासम्बन्धित्वाभिमानचत्यः । तथा च| 
समस्नेहामधिङृत्यो क्तमाकरे [उज्ज्वले सखी-प्रकरणे ६२] "तुल्यः 
प्रमाणकं प्रेम बहन्त्योऽपि हयो रिमा: । राधाया वयमित्युच्चेरभिः 
मानमुपाथिता' इति। तथा च सति तस्यां ममतातिहाया,तदन्धुत्वेनंब! 
तासां श्रोक्ृष्णभजन, न किल स्वडनधुत्वेनेति; अतः स्वस्यापि] 
समस्तेहाभिमा-नत्वाद्‌ राधाबन्धोरित्युक्तमिःत। नन्वेकत्र मसताधिकों 
कथं स्नेहस्योभयत्र समत्वं सम्भवेदिति चेदुच्यते-तस्यां ममतातिशया 
९ तस्या ममल 


~ 


को सेमसेवा साध्या कहा गया है, वह रस शास्त्रानुसार समस्नेहा 
सखी के पक्ष को लेकर ही गोम्वामीपाद ने कहा है, एवं इसे 
उनका सब प्रकार से श्री राधानुगत्य ही लक्ष्य है। उसमें भी! 
इस प्रकार नायक शिरोमणि श्रीकृष्ण का भजन दी अपेक्षा से भ॑ 
श्रीराधा का भजन सर्वाधिक ब्यञ्जित हुआ है । रस-शास्त्र में भ 
यह नियम लिपिबद्ध है-सखीगण तीन प्रकार होते हैं-- (१) नाग 


में स्तेहाधिक, (२) नायिका में स्तेहाधिक, (३) नायक नायिका i 
समस्नेहा । . तन्मध्यःम समस्नेहा मखीगण, उभय के प्रति समस्नेह 
होने पर भी, नायिका. के सम्बन्ध मे ही मम्बन्धवती होती हि. दव 
सब के सम्बन्ध में उज्ज्वलमणि ग्रन्य के सखी प्रकरण. (६२) में उतत 
है, भी रा घाकृऽण में | 


सम्मान स्तेहा स्थापन करके भी समस्नेहा सखीग| 
हम सब श्रीरोधा क्री | 


ऐसा होने से ही: हैं--इस प्रकार महा अभिमान रखती हैं| 
ऐसा हो "उन सब करो श्रीराप्रा में ही अधिक ममता है श्रीराध 
का बन्धु होने से 


है--इस -बुद्धि से 


ही र र का कृष्णभजन है, किन्तु निज बः 
कभ नही, यह ही है प्रकृत सिद्धान्त । सुत 
` आपना भी समस्ने' ता या सहन 


हाभिमान हे, इस: हेतु श्रीपाद ने. ल्लोक 
श्री सवाः प्राणबन्धु शब्द का प्रयोग किया हैँ। | समाति आशङ्का 


दशश्जोकी-भाष्यम्‌ [ ५३ 
स्तस्याः सुखाथं, ततोऽपि तासां श्रीकृष्णेऽधिका प्रीतिर्भवति। एवं 
श्रीकृष्णस्यापि तदेव सुखं यदा स्वतोऽपि तस्यासधिका प्रीति स्तस्य 
सुखार्थ, तस्मादपि तस्यामधिका घ्रीतिः। एवञ्च परसुखार्थं 
परपरस्मिन्नधिका प्रीति स्तासां न बुद्धिपूविका,किन्तु रस-स्वाभाव्यादे; 
तत्र जलक्गीड़ा-दूतक्रोड़-वाककलहादिषु सख्याः पक्षपातेन तस्य 
भत्‌ सनादिना सखीए्तस्याधिवयांशस्य प्राकट्य भवति, ठस्य च 
श्रीकृष्ण परमसुखदत्वेन तद्विषयत्वरे व, प्रती तिमात्रं तु सखी दिषयत्वेन; 
एवं सख्या अत्यन्तमानसमये श्रीकृष्णदुःखदर्शनेन सख्या भरत्‌ सन्रादिना 
शीकृष्णगत्याधिवयांशस्य प्राकट्य भवति; तस्थ च सखोदिषयत्व- 


एक स्थान में ममताधिकथ होने से उभय स्थल मे सम्मान रक्षा 
करना केसे सम्भव होगा? उत्तर-सखीगण के श्रीराधा में जो 
ममतातिशय्य है, वह तो श्रीराधा के ही सुख के लिए है। इस हेतु 
(श्रीराधा के सुख पोषण हेतु) सखीगणा श्रीकृष्ण में अधिक प्रीति 
रखती है । इस से श्रीकृष्ण का भी तब सुख होता है, जब श्रीकृष्ण 
देखते हुँ कि-उनके सुख के लिए ही .सखीगण श्रीराधा के प्रति 
अधिक प्रीति कस्ती हें । श्रीकृष्ण सुख पोषणा हेतु भी सखीगण 
श्रीराधा में भ्रधिक प्रीति.रखती हैं। इस से प्रतीति होती है कि-- 
दूमरे के सुख निमित्त पर्यवसित होने के कारण सखीगण की 
श्रीराधाकृष्ण विषय में एक से अन्य में अधिक जो प्रीति है--वह 
बुद्धि पूवेक संघट्यमान नहीं है, किन्तु रस-स्बभाव से ही इस प्रकार 
होता रहता है। तन्मध्ये जलकैंलि, पाशा-खेला, वाकोवाकय 
प्रभृति में सखीगण तिज सखी राधा'के पक्ष लेकर श्रीकृष्ण को 
भत्‌ सनादि करती हैं. उस से सखीगत स्तेहाधिक्ांश का ही विकाशं 
सूचित्तहो ता है, वह भी कृष्ण का परमसुख प्रद होने से कृष्ण दिषयक 
ही कहना होगा, किन्तु यह श्री राधा विषयक प्रतीति होती है, इस 
प्रकार श्रीराघा के दुर्जय मान के अवसर पर श्रीकृष्ण के दुःख को 
देखकर सखी सब राधा को जो भत्‌ सना करती हैं, उस में भी 
श्रीकृष्णणत स्नेहाधिकयांश-कां ही आविर्भाव व्यञ्जित होता है। 


५४ ] दशश्जोकी-भाष्य त्‌ | 
मेव, प्रतीतिमाद्रन्तु श्रीकृष्णविषयत्वेन। तस्य भरत्‌ सनादिकस्य | 
सखोसुखे पर्य्यवसानात्‌ ; सस्या अनभोष्ट-श्चीकृप्णदुःखबिघाताय 
प्रवृत्तत्वाच्च । तथा च ललितादिसमस्नेहाः प्रकृत्येवो क्तमाकरे- 
(उज्ज्वले राधा ३७) 'आसां सुष्ठु द्वयोरेव प्रेम्नः परमकाहुया। | 
बवचिज्जातु बवचिज्जातु तद।धिक्यमिवेक्ष्यते ॥ इति; तदेवं | 
सिद्धमेकत्र ममताविबयेऽप्युभयत्र स्नेहसाम्यम्‌ ॥२३॥ | 


तदेवं लाक्षणिकोश्थ: प्रदर्शित: ; इदानीं व्यङ्ग्योऽर्थः प्रदर््यते। | 
तथाहि - 'आराधनानां स्वेषां विष्णोराराधनं परं । तस्मात्‌ परतरं | 
देबि | तदीयानां समर्चनमिति' पाद्मवचनात्‌, अप्यचंयित्वा गोविन्दं | 
तदीयान्नाचंयन्तिये। न ते विष्णोः प्रसादस्य भाजनं दाम्भिका | 
जनाः' इति हरिभत्तिसुधो दयात्‌ (१३।७६) “मम भक्ता _ ना: इति हरिभत्तिसुधोदयात्‌ (१२।७६) “मम भक्ता हि ये पाथं ! | 
न न हार जन दयातु (१२७६) “मम भक्ता हि ये पार्थ! | 
किन्तु वह परिणाम में सखीं सुख में पर्यवसित होने के कारण | 
सखीविषयक ही होता है, किन्तु श्रीकृष्ण-विषयक भानमात्र होता | 
है। सखी की यह प्रवृत्ति भी अनभीष्ट श्रीकृष्ण दु:खनाश के निमित्त 
ही है । सुतरां ललिता प्रभृति समस्नेहा सखी के प्रसङ्ग में उज्ज्वल 
(राधा ३७) में उक्त है, ललितादि अष्टसखीगण श्रीराधाकृष्ण | 
विषयक प्रेम की पराकाष्ठा के कारण कभी कभी श्रीकृष्ण के प्रति | 
अधिक प्रीतिमती होती हैं, कभी तो श्रीराधा के प्रति प्रीत्याधिकच | 
का प्रकाश करती हैं, अर्थात्‌ खण्डिता अवस्था में श्रीराधा में अनुराग, 
श्रीकृष्ण में उससे कम प्रीति। दुजेयमा" के समय श्रीकृष्ण में 
अनुराग एबं राधा के प्रति कम प्रीति का प्रदर्शन करती हैं। इससे 
स्थिर हुआ कि--एकस्थल में ममत्वाधिकच होने पर भी उभय स्थल 
म॑ स्नेह साम्य होना दाषावह नहीं है ॥२३॥ 

कलन 4200. हुआ, _सम्प्रति व्यङ्गाथ 
बेबी ळा वती पुराण उत्तरखण्ड में वर्णित है, जं 

चना सेभी श्रीविष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, हे देवि ! 

उस से ही भता की आराधना श्रेष्ठतर है । श्रीहरिभिक्तिसुधोदय 

म कथित है,-जो जन श्रीगोविन्द की अञ्च ना करके उनके भक्तगण की 


३ 


दशश्ोकी-भाष्यप्ु [प्‌ 
न मे भक्तास्तु ते मता:। मद्भुक्तस्य तु ये भक्ता स्ते मे भक्ततमा 
सता? इत्यादि पुराणात्‌, 'सङ्भक्तपुजाभ्यधिके'ति श्रीभागवताच्च 
(११।१६।२१) यस्य कस्य,पि भगवद्धक्तस्याराधन तदू जनाच्छं मिति 
सिध्यति, तेन च ततोऽप्यनादिसिद्धानां तन्नित्यवरिकराणां भजनस्य 
श्रेष्ठ्यमायाति, अन्यभक्तं स्तेषामवइयपुज्यत्वात्‌, अतएव पाद्मे वाक्ये 
तर-प्रयुक्तः। भोकृष्णभजनात्तःटू क्तमात्रभजनं परतरं, तन्नित्यपरि- 
कराणां भजनन्तु परतममित्यर्थः। ततश्भाशेष-तन्नित्यपरिकरवर्ग- 
ूर्दन्याया स्तस्पा आराधनमतिशयपरतममिति सिद्धम्‌ । अशेषः 
तन्नित्यपरिकरमूद्ध॑न्यात्वञ्च तस्या उक्तमेव प्रेम-प्रकर्षतया ॥२४॥ 
इदानीं वाचनिकमपि तदुच्यते । तथाहि--भक्त एव हि तत्त्वेन 


अञ्च ना नहीं करता है, वे सब श्रीविष्णु के प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता, 
कारण वे सब ही दाम्भिक विष्णु वञ्चक है । आदिपुराण में उक्त है-- 
हे अर्ज्जुन ! जो लोक केवल मेरा भजन करता है, अथच मेरा 
भक्त में भक्तिशून्य है, वे सब भक्त शब्द से कहने के योग्य नहीं हैं, 
किन्तु जो जन, मेरा भक्त का भक्त है वे सब ही भक्त श्रेष्ठ है। 
श्रीभागवत मे वणित है--मेरे भक्त की पूजा ही मेरी पूजा से 
अधिक है। इस प्रमाण से ज्ञात होता है कि,--जिस किसी भगवद्‌ 
भक्त की पूजा ही भगवत्‌ पूजा से श्रेष्ठ है। इस प्रकार साधारण 
भक्त से भनादिसिद्ध नित्य परिकरों का भजन श्रेष्ठ है, कारण नित्य 
परिकरगण को पूजा अन्य भक्तगण के लिए एकान्त आवश्यक है। 
इस हेतु पद्मपुराण के वचन में 'परतर' शब्द में 'तर शब्द का प्रयोग 
हुआ है । श्रीकृष्ण-भजन से जिस किसी भक्त की पूजा यदि परतर 
है, तब श्रीकृष्ण के नित्य परिकरगण का भजन ता परतम होगा ही, 
उसके बाद निखिल नित्य परिकरगणशिरोमणि श्रीराधा को 
आराधना तो अतिशय परतम है, यह ही सुनिष्पन्न हुआ । श्री राधा 
ही निखिल परिकर श्रेष्ठ हैं, वह उन की प्रेम-प्रकषंता वशतः ही है, 
यह विषय पहले कहा गया है॥२४॥ 

सम्प्रति पुराण वचन प्रमाण के हारा भी अर्थ कर रहा हँ । 


५६] दश्चो की-भाष्यस्‌ | 
कृष्ण जानाति न त्वहम्‌ । सेषु हरिभक्त षु प्रह्लादोऽतिमहत्तमः॥' | 
इति स्हन्दपुराणीय-श्रीरद्रवचनात्‌ सर्वभक्तभ्यः प्रह्लाद: श्रेष्ठुः। | 
तत्तोऽपि पाण्डवाः श्रेष्ठाः, तथाहि सप्षमस्कन्धे (१४।७५-७७) श्रीनारद- | 
चाक्यं-'थूयं नृलोके वत भूरिभागा लोकं पुनाना सुनयोऽभियन्ति। | 
येबां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गुढु परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥ स वा | 
अयं ब्रह्म महरबिएग्यकंवल्यतिर्वाणसुखानुभूतिः । प्रियः सुहृद्‌ वः | 
खलु मातुलेय आत्माहँणीयो विधिङ्द्‌ गुरुश्च न यस्य साक्षाद्‌ | 
भवपद्य जादिभी रूपं घिया वस्तुतयानुवणितम्‌। मौनेन भक्तद्योप- | 
शमेन पुजितः प्रसीदतामेष स सात्त्वतां पतिरिति ॥” व्याख्यातञ्च | 
स्वामिपाद:--अहो प्रह्वादस्य भाग्यं येन देवो इष्टः, वयन्तु मन्दभाग्या | 
इति विषोदन्तं राजानं प्रत्याह-यूयमिति त्रिभिः। अस्य पद्चत्रयस्य | 
तातृपर्य्यायश्च स्वामिपादैरेव लिखितः। न तु प्रह्लादस्य गृहे परं | 
ब्रह्मा वसति, न च तददर्शनाथं मुनय स्तदृगृहानभियन्ति, न च तस्य | 


भक्त ही स्वरूपत: कृष्ण को जानते हैं, मैं नही जानतां हुँ । हरिभक्त | 
गण के मध्य में प्रह्लाद अति महत्तम/-स्केन्दपुराण के रुद्र के | 
वचनानुसार सब भक्तगण के मध्य में प्रह्लाद श्रेष्ठ हैं । प्रह्वाद से | 
प्राण्डवगण श्रेष्ठ हैं, सप्तगस्कन्ध में नारदजी ने कहा है--है राजन्‌ | 
युधिष्ठिर ! ह्लाद भाग्यवात, हम सब मन्दभाग्य हैँ,-यह मानकर | 
विषण्ण न होना। इस मनुष्य लोक में आप संब ही महाभाग्यवान | 
हैं। कारण--भुवन-पावन मुतिगण तुम्हारे घर में सतत गमना" | 


गमन करते रहते हैं। कारण आप के घर मे परब्रह्म नररूप में | 
चिराजमान हैं। 


वह श्रीकृष्णा ही ब्रह्म हैं, महाजनंगण . उनके | 
चरण को अन्वेषण डन । 
स्वरूप हैं। आप,-आप सब के प्रिय, 


करते हैं, आष केवल्यरूप सुखभोग के आधार 

न सुहदू, मातुले पुत्र, आत्मा, 

पुज्य आज्ञाकारी एबं गुरु हैँ। शिव-विरिच्चि प्रमुख देवतागण 
निज निज बुद्धि से उतका स्वरूप नि. 

मौन-ब्रत, भक्तियोग, उपशमादि के 


णेय करते में असमर्थ हैं । आप 
सारंवतपति भगवान्‌ प्रसन्न होवे, 


“द्वारा पुजित्त होते हैँ। वरह 
यही श्रांथनां॥ “इस लोक का 


दशश्खोकी-भाष्यमु [ १७ 
मातृलेयादिरूपेण वत्तेते, न च स्वयमेव प्रसन्नः, अतो यूयमेव ततो5प्य- 
स्मत्तोऽपि भूरिभागा इति भावः। इति पाप्डवेष्वप्यजुनः श्रेष्ठ: । 
तथा च गीतासु (१०।३७) भगवद्वचनं “पाण्डवानां घनञ्जय' इति। 
विष्णुधर्मे च--“य स्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति वेत्ति मान्तु स मामनु । 
आत्मन स्त्वात्मभेदेन जानामि कुरुनन्दने'ति। सर्वदा सन्निकृष्ठत्वेन 
श्रीकृष्णेऽतिममतातिशयादर्जुनादपि केचन यादवाः श्रेष्ठा: । तथाहि 
श्रीदशमे (८२।२८) “अहो भोजपते युयं जन्मभाजो नृणामिह। यत्‌ 
पञ्यथासङ्गत्‌ कृषणं दुर्दरशमपि योगिनाध्‌ ॥ तथा ' १०।६०।४६) 
“शय्यासनाटनालापस्नानक्रीड़ासतादिषु। न विदुः सन्तमात्मानं 
वृष्णयः कृष्णचेतस'” इति यादवेष्वष्युद्धवः शरेष्ठः; तथा चेकादशे 
(११॥१४॥१५)--€न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि नं शङ्करः। न च 


तातूपर्यार्थं श्रीधर-स्वामिषाद ने कहा है। प्रह्नाद के घर में परब्रह्म 
नहीं रहते हैं, उन के दर्शन हेतु मुनिगण वहाँपर नहीं जाते हैं । 
भगवान्‌ प्रह्लाद के मातुलेयादि सम्बन्ध से भी आबद्ध नहीं हैं। 
और आप उनके प्रति स्वयं ही प्रसन्न नहीं हुए हैं। अतएव आप 
सब हो प्रह्नाद से श्रेष्ठ हैं, ऐमा कि हम मब से भी आप सब महा- 
भाग्यवान्‌ हँ । पाण्डवगण के मध्य में अर्जुन ही श्रेष्ठ हैं - श्रीभगवान्‌ 
गीता में कहे हैं, आप पाण्डवगण के मध्य में धनञ्जय हैं । विष्णघर्म 
में उक्त है-हे अर्जुन ! जो तुम्हें जानता है, वह मुझे जानता है, 
जो मुक को जानता है, तुम्हें नहीं जानता है, मेरे मत में वह निकृष्ट 
है। मैं अपने को तुम से अभिन्न ही जानता हूँ। सवदा सान्निध्य 
म रहने के कारण एवं श्रीकृष्ण में ममतातिशय प्रयुक्त अर्जुन से 
कोई कोई यादव श्रेष्ठ हैं। भागवत (१०।८२।२८) है भोजराज ! मनुष्य 
लोक में आप सब का जन्म लाभ सार्थक है। कारण आपने योगिगण 
दुल्लेभ श्रीकृष्ण का दर्शन निरन्तर किया है। (१०।६० ।४६) श्रीकृष्ण 
में आविष्ट मना: यादवगण शयन, उपवेशन, पर्यटन, आलाप, स्नान, 
` क्रीड़ा, भोजनादि विषय में अपना देह-देहिक सब कुछ सम्बन्ध का 
भूल गए थे। यादवगण के मध्य में उद्धव ही शेड हैं(भा० ११।१४१५) 


ष्प्] ._ दशक्लोको-भाव्यत्‌ | 
सङ्कर्षणो त धरीनेवात्मा च.यथा भवान्‌ ॥” 'त्बं तु भागवतेष्वहमिति) 


(११।१६।२९. .। -उद्धवादपि ब्रजसुन्दर्य्य: श्रेष्ठाः, तेन तासां पादरेण्‌ 
, मिश्चिततृणजस्म-परार्थनात्‌ ; ततु यथा श्रीदशमे (४७।६१) । “आसामहो| 
. चरणरेणुज्ुषासहं स्पां वृन्दाबने किमपि गुल्सलतौषधीनां । या दुस्त्यम। 
'स्वजनमार्यंपथश्व हित्वा भेजु मुकुन्द-पदर्वी श्रुतिभिविमृग्यासिति || 
तास्त्रि श्रीराधिका श्रेष्ठेति पाप -“यथा राधा प्रिया विष्णो स्तस्या| 
“कुण्ड प्रियं तथा । सर्वगोपीषु सेवका विष्णोरत्यन्तवल्लभा” इति। 
आदिपुराणे च 'ब्रेलोक्ये पृथिवी धन्या तत्र दून्दाबनं पुरी । तत्रा 
« गोपिका. पार्थ ! . तत्र राधाभिधा, ममेति ।' तदेवं सवभगवतृप्रिय/ 
परिकर-पुद्धच्यतया.तस्या उपासनं, सर्वतः श्रेष्ठमिति. युक्त्‌। वृह 


गोतमीये तु परमरहस्यत्वेन परमफलत्वेन च. मन्तरध्यानादि-कथत. 
तम्य 


3 
हे उद्धव ,! तुम मेरा जिस प्रकार प्रियतम हो,- ब्रह्मा, श्र) 
सड्धुषंण, लक्ष्मी एवं मेरी मूत्ति भी उस प्रकार प्रियतम नहीं हैं! 
(११।१६।२&) भागवतगण के मध्य में तुम ही मेरी विभूति हो | इ 
उद्धव से भी ब्रजसुन्दरीगण ही श्रेष्ठ हैं। ,कारणा, उद्धव ने गोपीगो। 
की पदरेणु मिश्रित टण-जन्म की प्रार्थता की है । (भा० १०।४७।६ | 

३ गो्ीगण दुस्त्यज स्वजन, पातिब्रत्य प्रभृति का परित्याग कर है| 
. दैतिगण द्वारा अन्वेषणीय श्रीकृष्ण के पादपद्य की भजना किए हैं। 
* जेही! बृन्दाबन में इन सब की चरणरेण्‌-सेवी गुल्मलता ओषधि ग 
` मध्य॒ म कुछ भी जन्म होते पर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। गोपीगण | 
मध्य म. श्रीराचा ही, श्रेष्टा है, उसका विवरण पद्मपुराण में है-| 
जैसे श्रीराधा विष्णु की अतिशय प्रेयसी है, तद्रप उनका कुण्ड भी 
उविष्णु का परमप्रोत्यास्पद हे. ।. समस्त गोपिकागुण के मध्य में एका 
/““ राधा, ही विष्णु, की. अतिशय वढ्लुभा है।. आदिपुराण में वि 
> हेन्त्रेलोकध में +पथिवी, चर्या CS nd 


क ३ या है, उस मे दुस्दाबनपुरी ` घन्या ] | 
। = उसमे, -राधानामनी मेरी. :मियायोपिका ,धत्यतृम्ा, है हक "सुतरां स 


(5 तमहह के म शिपि सरू श्षीराषा 
उपासना सक्था श्रेष्ठा है। वृहदुगोतमीय (त परमरहस्य 


दझश्जोको-भाष्यम्‌ [ ५६ 
पुरःसरं तस्था उपासनं प्रकटमेवोक्तमस्ति। तथाहि तत्र बलदेव- 
प्रश्‍न:--'यस्या माहात्म्यमतुलं कथितं मे त्वया प्रभो ! तस्या मन्त्र 
पुनश्च ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥' श्रीभेगवानुवाच-'रहस्यातिरहस्यं 
यतु कथ्यते तब यत्नतः। यस्य स्मरणमात्रेन स्वयं प्रेममयो भवेत्‌ । 
तस्योद्धारमहं वक्ष्ये गोप्याद्‌गोप्यं महासते !” इति प्रतिज्ञाय सन्त- 
मुद्धृत्य न्यासध्यान-पुरश्चरणादीनि सर्वाणि सन्त्रोपासनाङ्गानि 
सफलानि कथितानि सन्तीति। तदित्थं भीकृष्णभजनादपि तस्या 
अत्यन्ताधिवयं दोशितम्‌ । तस्याश्च मुख्य भजनं भीङ्ष्णभ ऽनमेवेत्याह 
—तस्याः प्राणबन्धोरिति । प्राणानां बन्धुः प्राणबन्धुः तद्रक्षोषधरूप 
स्तेम्योऽप्यतिप्रेष्ठ इत्यर्थः, तस्थाः यदुक्त श्रीरूपगोर्वासिभिः 
(४० प्रेसेन्दुसुधा) -- “निजप्राणाबुदग्रेष्ठ कृष्णपादनखाञ्चलेति।' अत 

स्तदीपत्वाभिमन-पुर'सरं ततो$प्यधिकप्रेभ्णा तस्याः श्ाणबन्धुः 


परमफलद रूप में श्रीराधा के मन्त्र घ्यानादि की वर्णना पूर्वक उनकी 
उपासना प्रकट भाव से ही उक्त है। तथाहि बलदेव का प्रश्न, 
हे प्रभो! आप ने जिस की अतुलनीय महिमा का वर्णन मेरे पास 
किया है, उनका मन्त्र, पूजा प्रणाली मैं स्वरूपंत: जाननी चाहता हूँ । 
श्रीभगवान बोले-तुम्हारे प्रयत्न से में महारहस्य को भी व्यक्त 
करूँगा, इसका स्मरण से ही व्यक्ति प्रेममय होता हैं। हे महामते ! 
मैं उनका भति गोपनीय मन्त्रीद्धार को बहता हुँ। ततृपश्चातु 
प्रतिज्ञात मन्त्र उद्धार करके अङ्गन्यास, क रन्यास, ध्यान पुरश्चरणादि 
यावतीय मन्त्र एंबं फलादि सह सकल अङ्ग 'की' विस्तार वर्णना 
उन्होने किया । इस प्रकार कृष्णभजन से भी श्रीराघाभजन की 
धमंधिक उपादेयता प्रदर्शित हुई । श्रीराघा का मुख्यभजन श्रीकृष्ण 
भजन ही है, इस हेतु कहा है-श्वीराघा प्राणबन्धु इत्यादि । प्राण 
का बन्धु == प्राणबन्धु, प्राण रक्षा का औषध स्वरूप जीवातु, अर्थात्‌ 
प्च्चप्राण से भी भतिप्रेष्ठ | श्रीपाद . श्रीरूपगोस्वामीजी ने प्रेमेन्दु- 
सुधा में कहा है कि- निज प्राणावुँद से भी इष्ण पदनख के एक 
कोण भी अ्रीराधों को परमंप्रिय'हैं। देखा भी जाता है कि,-- 


पपवर 


६०] दशक्खोकी -भाष्यमु 
श्रीकृष्णो भजनीय इति स्थित । इश्यते च तदनुगतानां विशिष्ठाना | 
विशेषतः श्रीकृष्णनामकौत्तंनादो प्रद्रत्तिः। तदेवं सर्वात्मना | 
श्रीराधिकानुवृत्ति-पूर्वंकं तद्ृन्धुत्वेन श्रोकूष्णभजनं सर्वोत्तममिति | 
सिद्धम्‌। अतः सायुक्त धोराधाप्राणबन्धो श्चरणकमलयोः प्रेमसेवा 
साध्येति ॥२५॥। 

विग्रहस्त्वेवं- श्री भिभंगवत्‌प्रेयसी रूपा भि लक्ष्सीभिः, कविःव- 
सङ्गोतादि-रूपाभि; सरस्वतीभि मंधा-सतप्रतिभादिरूपाभिः बुद्धिभिः, 
धर्मार्थकामसम्पद्रूपाभि. विमृतिरूपाभिः शोभारूपाभि श्रामर- 
व्यजनावि:श्रीकृष्णसेवोपक्रणरूपाभि वेशरचनाभिःच युक्ता राधा | 
श्रौराधा, तस्याः प्राणबन्धुः श्वीराधाप्राणबर्धुः । तस्ये श्रिय आह | 
व्याडिः “लक्ष्मो-सरस्वती- घो-त्रिवगसम्पद्‌ विभुतिशो भासु, उपकरण: | 
वेशरचनाविधासु च श्रीरिति प्रथितेति। तथा च वृहद्गोतमीयतन्त्रे | 
- “देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। सर्वलक्ष्मीमयी 
त मनन २७२२  रश्दता। सवलक्मान 


श्रीराघानुगत विशिष्ट ब्यक्तिगसा विशेषभाव से श्रीकृष्णनाम ग्रहण 
में प्रवृत्त होते हैं। अतएव निश्चित हुआ कि--सकल प्रकार पे | 
श्रीराधा के आनुगत्य से श्रीराघा बन्धु होने के कारण श्रीकृष्ण का | 
भजन करना सर्वोत्तम है। अतएव सुष्ठु कहा गया है कि 
श्रीराधा प्राणबन्धु के चरणकमल की प्रेमसवा ही साध्य है ॥२५॥ 
“श्रीराधा प्राणबन्धु" शब्द का विग्रह-वाकथ इस प्रकार है।| 
श्रीभगवतृप्रेयसी रूपा लक्ष्मीगण, कवित्वसज्भीतादिस्वरूपा सरस्वती 
गण, मेधा-सत्प्रतिभादिरूप बुद्धिवृतति समूह धमं, प्र्थ काम एवं 
सम्पद्रूपा विभूतिगण शोभास्व रूप चामरव्यजनादि श्रीकुप्णसेवा वें 
उपकरणरूप वेशरचनादि युक्ता हो श्रीराधा है, उनका प्राणबनधु 
श्रीकृष्ण हे) अभिधान मे श्री-शब्द का विविध अर्थ दृष्ट होता है 
यथा--लक्ष्मी, सरस्वती, धी, त्रिवगे, सम्पत्‌, शोभा, उपकरण, वेश' 
रचना इत्यादि । ड वृहद्गोतमीय तन्त्र का “देवी कमी: इत्यादि 
शाक का तातुपय में उक्त श्री-शब्द का भावाथे मिलता है श्रीकृष्ण 
जिस प्रकार मूल भगवान, अतएव उनके अंशसमुह भी उन 


वनरा 


| 


/ 
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वर्वकान्तिः सम्मोहिनौ परेति, तत्र सवेलक्ष्मीसयी सर्वलक्ष्मीरवरूपेण 
श्रीकृष्णस्य मुलभगवच्वादुक्तन्यायेन तदंशानां तत्रान्तर्भाववत्तस्या 
अपि ततृग्रेयसीत्वेन मुललक्ष्मीत्वात्तदश-भरुतानां लक्ष्मीणां तस्यासन्त- 
्भावाल्लक्ष्मीयोग स्तस्याः स्पष्टः । दीव्यति अक्षे वाकोवादया'दना 
च क्रीडति विजिगीषते चेति देवीत्यनेन सरस्वतीशालिनीत्बं बु द्ध- 
शालिनीत्वञ्व । परदेवतेत्यनेन न्रिव्गंसम्पदयुक्तात्वं; कुष्णमयी 
कृष्णस्वरूपा इत्यनेन {वभूतियुक्तात्वं, सर्वेकास्तिरित्यनेन शोभा- 
शालिनीत्वं। राध्यति आराध्यति कृष्णमिति कत्रेर्थःबुलि राधिके- 
्यनेनोपकरणयोगः,परा सम्मो हिर्न टः नेन वेशरचनाशालिनं त्दभिति। 
प्रेष्णा सेवा प्रेमसेवा साक्षात्‌ सेवेत्यर्थेः। तस्या बन्धुता-प्रेम से बयोः 
स्वरूपश्च यथा श्रीरूपगे स्वासिक्रतदृहद्धघाने-- 

कोणेनाक्ष्णः परयुरुचिमिथो हारिणा लिह्यमाता- 
वेकंकेन प्रचुरपुलकेनोपगुढ़ो भुजेन । 


अन्तर्भुक्त हैं,- तद्रूप श्रीराधा भी उनकी प्रधाना प्रेयसी होने से 
आप ही मूल लक्ष्मी एबं उनमें उनकी याबतीय अंशाभूता लक्ष्मी- 
गण के स्पष्ट समावेश है, अतएव आप सर्वलक्ष्मीमयी हैं। प!शा- 
क्रीड़ा करती है, एवं वाकोवाकथ में जयेच्छु होने से आप देवी हैं, 
अतएव आप में सरस्वतीशालिनीत्व एवं बुद्धिशालिचीत्व बिद्यमान 
है। परदेवता शब्द से घमं, अर्थ, काम एवं सम्पदू युक्तता का बोध 
होता है। कृष्णमयीऱ=कृणस्वरूप, अतएव विभूतियुक्तता, 
सर्वकास्ति = शोभाशालिनीत्व, राधिका = आराधिका, अतएव सवे- 
विध कृष्णसेवा के उपकरणसम्पच्चात्व हे परासम्मोहिनी से = 
बेशरचनाशालिनीःव का बोध होता है। प्रेम से सेवा =प्रेमसेवा, 
साक्षात्‌ सेवा । श्रीराघा का बन्धुत्व एवं प्रेमसेवा के सम्बन्ध मे 
श्रीरूपगोस्वामी कृत वृहद्धचान द्रव्य है । जो सब मनोहर नेत्रः 
प्रान्त के द्वारा परस्पर कै महारूपसागर का लेहन हक कर 
रहे हैं। परस्पर पुलकाद्धित भुज द्वारा परस्पर आलिङ्चित हो रहे 
हैं, जो सब॒ कृष्ण एवं पीत वसन परिधान किए हैं, एवं जो सब 


६२], दशशोरी-भाष्यप्त 
गौरीइयामौ वसनयुगलं इयामगोरं दसानौ 
राधाकृष्णो स्मरविलसितोहामतृष्णौ स्मरासि क! 
भृङ्गान्‌ सुहृदबदनगन्धभरेण ललाम्‌ 
लीलाम्बुजेन मृडुलेन निवारयन्या । 
उद्वीक्ष्यमानमुखचन्रमसौ रसौघ- 
विस्तारिणा ललितया नयना&लेन ।।ख॥ | 
चामराभनवमञ्जुमञ्जरी-स्ाजमानकरया विज्ञाखया । | 
चित्रया च किल दक्षवामयो-बीञ्यमानब्पुषौ दिलासतः ॥।ग॥ | 
नागवल्लिदलबद्धवीटिका-सम्पुटस्फुरितपाणिपदाया । 
चम्पकादिलतया सकम्पया, इछ-पृष्ठःतररूपसम्पदौ ॥।घ॥। | 
रम्येन्डुलेखा-कलगीतमिथितै- वंशी विलासानुगुण गुंणज्ञया । | 
वीणानिनाद-प्रसरे: पुरस्थया, प्रारव्धर ङ्गौ किल तुङ्गविद्यया ॥ङ। | 
तरङ्भदद्गचा किल रद्धदेव्या, सव्ये सुदेव्या च ज्ञनेरसव्ये । | 
_ शक्ष्णाभिमशन विमृज्यमान-स्वेदाश्रधारो शिचयाञ्चलेन ॥च॥इति॥१९ | 


| 
कामविलास में महासतृष्ण है.-र्‍वह गौरीह्याम श्रीराधाकृष्ण का } 
| 


स्मरण pe हु॥१॥ ग्रियतम-युगल के वदन की महासुगन्ध से 
चञ्चल मता को जो मृदुल लीलाकमल से निवारण करते हैं, | 
वह ललिता रसराशिविस्तारी नयन के प्रान्तभाग के द्वारा उत्त के | 
मुखचन्द्रमा उद्ग्रीव होकर निरक्षण कर रहें हे खा विशाखा एवं | 
चित्रा चामर _तुल्य नेवमञ्जुलता को हाथ स चारण कर बाम एवं | 
दक्षिण दिकमें रह कर विलासान्त में युगल को विलासभर से 
वीजन करती हैं ॥ग॥ चंम्पकलता ताम्बूल वीटिका सम्पुट को 
hp मे लेकर कम्पिते कलेवर में उनके पृष्ठदेश में रह कर 
SE का दशन्‌ कर रही है ॥घ॥ न्दु छेखा के रमणीय कल- 
(नक साथ वंशी धनि के अनुरूप वीणा वाद्य के भङ्कार से 
सम्मुखवतिनी गुणज्ञा तुङ्गविद्या उनके कोतुक को बढ़ा रही हैँ॥ङ॥ 
“तामपाईरव सें कम्पित-देहा रङ्गुदैठी एवं दक्षिण वाव में सुदेबी 
अवस्थान पूवंक अतिधीरे मृदु मृदु स्पर्शेन से वस्त्रा्वल द्वारा उनकी 
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तदित्थमभ्यहितत्यात्‌ प्रथमं ग्रन्थस्य फलं निरूपितम्‌ । 
सम्प्रत्यधिकारिणं निरूपयिष्यन्‌ तस्य दोलंभ्य-कथनाय प्रेमसेवाया 
दोलंस्यं कथयन्‌ तां विशिनष्टि-केश्गेषाद्गस्येति। को ब्रह्मा ईशः 
शिवः शेषश्च आदि-शब्दालक्ष्मीप्रभुतय: तरगम्या अप्राप्मा । तथाहि 
(१०१६।३६)- 'यड्‌ वाञ्छया श्री लेलनांचरत्तपो विहाय कासान्‌ 
सुचिरं वृतत्रता । तथा (१०।४७।६०) *नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः 
प्रसादः, स्वर्योषिता नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः। रासोठ्सवेऽस्य 
धुजदण्डगृहीतकण्ठा, लब्धाशिषां य उदगा ब्रजसुन्दरीणामि'त्यादि 
श्रीभागवतबचनाइ _ राधाबन्धोः प्रेमसेवा लक्ष्मया अप्यगम्येति। 
अतो यदा ब्रह्मादि-पुज्याया स्तस्या एवास्या, तदा किमुत वक्तव्यं 
्रह्मादीनामगम्येति, कंसुतिक-च्यायेनं तेषामपि तदगस्यता लभ्यते । 


स्वेदाश्रूधारा की मार्जना कर रही है ॥च॥।२६॥ _ 
इस प्रकार से यह ग्रन्थ सस्माननीय हो रहा है, भतः प्रथमतः 
ग्रन्थ का फल निरूपित हुआ । सम्प्रति अधिकारी निरूपण करने के 
लिए प्रवृत होकर श्रीपाद ग्रन्थकार अधिकारी की दुर्लभता को 
कहने के हेतु प्रेमसेवा की ही दुर्लभता का वर्णन करते हैं । 
केशशेषाद्यगम्या--'क' शब्द से बहा, ईश=शिव, शेष एवं लक्ष्मी 
प्रभूनियों की अप्राप्य यह प्रेमसेवा है। लक्ष्मी बी दुष्प्राप्यता के 
मम्बन्ध में, तुम्हारी चरणरेणु कां स्पर्श लाभ की आशा से तुम्हारी 
ललना (लक्ष्मी-क्ान्ता) सकल कामना को छोड़ कर नियमाबद्ध 
होकर सुदीर्ध काल तपस्या की है, किन्तु तथापि उसको प्राप्त कर न 
सकी । (१०।४७।६०) रासोत्सव में यह कृष्ण के भुजदण्ड द्वारा 
.. गुहीतकण्ठ ब्रेजसुन्दरीगण जिस प्रसाद का लाभ किये हैं, उसको 
नितान्त अनुरागिणी लक्ष्मी जी भी प्राप्त कर न सकी,. कमलगन्धा 
. . स्वर्ग के नारौगणं जब उसको प्राप्त कर न सकी, तब अन्य नारीयों 
5 की कथा ही. क्या है ? यह. सब | श्रीमद्भागवत कै वचन र ज्ञात 
८, होता है कि-श्रीराधा प्राणबन्धु की प्रेमसेवा लक्ष्मी के लिए भी 
दुलेभ हे! “अतएव ब्रह्मादि की आराध्या” लक्ष्मी जिस को प्राप्त ` 


६४] दज्ञश्जोकी-भाष्यम्‌ 

किञ्च (७।६।२६) -'बबाहं रजः प्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌, जातः 
सुरेतरकुले वव तवानुक्कम्पा। न ब्रह्मणो न च भवस्य न वे रमाया, | 
यन्मेर्शपतः शिरसि पद्मकरः प्रसाद' इति श्रीप्रह्वादवाक्यात्‌ यदा | 


| 


श्रीनुसिहप्रसादो$पि तेषु दुलेभ स्तदा तदवतारिणः श्रीकृष्णस् | 
प्रसादस्त्वतिदुलंभ एव । अतएव प्रेमसेवा सुतरामगम्येति। अपि | 


गोपीत्व-प्रापि विना तदीयप्रेमसेवा न संभवति । ब्रह्मादीनान्तु गोपी | 
चरणरजःप्राप्िरपि दुर्लभेति श्रूयते। तथाहि दृहद्वामने भृग्वादीः | 
प्रति ब्रह्मणो वाक्यं -'षष्टिवषे-सहस्राणि मया तप्त तपः पुरा। | 
नन्दगोपत्रजस्त्रोणां पादरेणूरलब्धये। तथापि न मया लब्धा स्तां 
बं पादरेणवः॥।' इति । अन्येषां तहि कथं वा लम्येत्यपेक्षाधामाह्‌- । 


व्रजचरितपर र्गाढलोल्येकलम्येति । व्रजशब्देन मञ्चः क्रोशती 


नहीं कर पाई है, वह सेवा ब्रह्मादि सब के लिए ही महादुलं भ 
. यह ही संसूचित हुआ । और भी ( ७।४।२६) हे ईश ! रजोगुणोत 
तमोबहुल असुर कुल में उत्पन्न मैं कहाँ? और आप की अ 
भी कहाँ ? ब्रह्मा, शिव, यहाँतक लक्ष्मी प्रभृति के मस्तक में जौ 
कर-कमलापंण रूप प्रसाद अपित नहीं होता है। कृपा पूर्वक उप | 
मेरे मस्तक में आपने अपंण किया है !! प्रह्लाद के इस वाक्यानुसा। 
जब शीनृसिहदेव के प्रसाद प्राप्ति भी उन सबके लिए दुलभ है, त 
उन के अवतारी श्रीकृष्ण का प्रसाद की प्राप्ति तो अति दुर्लभ ही | 
यध इ द प्रेमसेवा लाभ अति दुर्घट है। और ९ 
पर नहीं है ।“ व्हि ह व स के विना तदीय प्रेमसेबा भी सम्भ 
ह्यादि के लिए तो गोपीचरणरज़ः प्राप्ती भी दुलभ 
जह सुना जाता है। बृहद्वामन पुराण में भृगु प्रभति को ब्रह्मा * 
थे-प्राचीनकाल में नन्दगोप व्रजस्त्रीगण के पदरेण प्राप्ति * 
आशा से मैंने ६० हाजार वर्ष तपश्चर्या की किन्तु मैं उक्तः 
प्राप्त कर नहीं पाया, तब अन्य व्यक्ति केसे प्रेमसेवा प्राप्तकर सकेंगे 
इस प्रश्त का उत्तर देते हैं, ब्रज्जचरितपरायण व्य क्तिंगण प्रगी| 
लोलता मुल्य से ही उसको प्राप्त कर सकेंगे। यहाँपर ब्रज शंब्द 
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त्यापेन तत्रस्था ब्रजसुन्दर्थ्यो लक्ष्यन्ते । तस्य चरितमाचरणं तासां 
श्रोकृष्णानुसरणसिति यावत्‌ । ततुपरे स्तत्परायणेः परमादरेण 
ताशामाचरणमाचरऱदूचो रागानुगीयभक्तं रित्यर्थः । 'गोष्ठाध्वनिबहा 
ब्रजा' इत्यमरः । तासामाचरणश्चोक्तमादिपुराणे - भोग: स्वर्गः 
कुलाचारो विचारः सर्वकर्मसु। सर्व विहाय भेजु मा गोप्य स्तासु 
तथा ह्यह॒प््‌ तथा-'निज्ाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न मे पार्थ ! निगूद्प्रेमभाजनसिति। तत्परता च 
विहितास्ति तत्रैव - “गोपी भावेन मातेव॑ ये भक्ताः समुपासते । तेषु 
तास्विव तुष्टोऽस्मि सत्यं सत्यं वदाम्यहसिति॥' एवमधिक्ञारिणं 
्रदश्यं साधनमाह - गाढ़लौत्यैकेति । गाढ्सतिशयं यह्लोल्यं तासां 
भाव-माधुर्यादौ लोभविशेष स्तेनेकं केवलं लभ्या प्राप्या, 'एके 
मुख्यान्यकेवला' इत्यमरः । तदू यथा - नित्यं दृन्दाबनगतं श्रीकृष्ण 
प्रत्युपनिषदां प्रार्थनायां -'कन्दर्षकोटिलावष्ये त्वयि इष्टे मनांसि नः। 


ब्रजस्थ ब्रजसुन्दरी गण ही लक्ष्य हैं |] ब्रजसुन्दरीयों का आचररा 
अर्थात्‌ कृष्णानुसरण । ततूपरायण अर्थात्‌ परमादर के साथ उनके 
आचरण के अनुमार अनुष्ठानकारी रागानुगीय MRI सम्प्रति 
ब्रजसुन्दरीगण का आचरण वया है ? उसको कहते हैं, (आदिपुराण 
में) गोपीगण जिस प्रकार ऐहिक भोग, स्वर्ग, FU NN 
विचार इत्यादि सब को छोड़कर मेरा भजन किये ह्‌, पा 
प्रकार उन सबका आश्रय ग्रहण किया हूँ । हे पाथ | गोपीगण 
निज निज अङ्ग को मदीय भोगसाधन मानकर Rl रक 
करती रहती हैं, कहो तो! उन सब को छोड़कर मदीय व व र 
पात्र और कोई हो सकते हैं ? गोपीभाद ततुपरता का कड़ा 
आदिपुराण में विहित है, जो सब भक्त गोपीभाव से मेरा भजन 
करता है, मैं उन सबके प्रति गोपी की भाँति सन्तुष्ट होता ह । वह 
बात मैं सत्य सत्य ही कहता हुँ। इस प्रकार से अधिकारी र 
निर्णय करने के बाद सांधन को कहते हैं। गाढ़लोलता से कक 
फेवल प्रेमसेवा लक्ष्य है। गाढ़ = अतिशय, जो लौल्य = गोपीगेण 


६६] दञ्चक्लोङक्की-भाष्यम्‌ 

कामिनीभाब्रमासाद्य स्मरष्षुब्धान्यसंश्यं । यथा त्वव्लोकवासिः्यः 
कासतत्त्वेन गोपिकाः। भजन्ति रमणं सत्वा चिकीर्षाजनि न स्तथा । 
अत्र श्रीक्गष्णदाइयं - "दुर्लभो दुर्घटइचेव युष्माकं सुसनोरथः। 
मयानुमो दितः सभ्यक्‌ सोऽपि भवितुमर्हतीति ॥'२७॥ 

'एक' शब्देन स्वीय-स्वज।तीयः विजातीय तटस्थविरुद्धाख्यानि पञ्च- 
विधसाधनानि व्यादत्तर्ते । तत्र विरुद्धानि ज्ञानवराग्यकर्सादीनि 
शुद्धभक्तिविरोधीनि, तद्‌ यथा श्रीएकादशे (२०३१ ) - 'तस्मान्मद्‌ः 
भक्तियुक्तस्य योगिनो बे मदात्मनः। न ज्ञाने न च वैराग्यं प्रायो 
श्रेयो भवेदिह ॥' तथा (१२।११।३२) 'आज्ञायेंव गुणान्‌ दोषाम्‌ 
मया दिष्टानपि स्वर्षा । धर्मा सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ सां भजेत्‌ 
RM RP स्‌, भा भ 
भविमाधुय्यें में लोभविशेष, उससे ही केवल लभ्य प्राप्य है। 
इस विषय में नित्य वृन्दाबन स्थित श्रीकृष्ण के निकट उपनिपद्गण 


को प्राथना हीं प्रमाण है.-हे कृष्ण | कन्दरपंकोटिलावण्यविजयी 


तुम्हारे दर्शन से मेरा मन कामिनी भाव से विभावित होकर निश्चय । 
। गोकुल वासिनीगण जिस प्रकार ( 
हारा तुम्हारा भजन करती हैं, हग सब | 
प्राप्त करने के लिए उत्कट बासना पोषण | 

श्रीकृष्ण बोरे थे-हे श्रुतिगण ! तुम्हारे 
वु वस्तु अति दुलंभ एवं दुघंठ है, मेरा | 


ही काम से मोहित हो गया हे 
रमण बुद्धि से कामतत्त्व के 
भी उत्त भाव से तुम्हें 
करती हूँ। इसके उत्तर में 
मनोरथ उत्तम ही है, किर 
अनुमोदन, से वह भी सम्प फलद होगा ॥२७॥ 

“लोल्येक लस्प्रा”' यह्वांपर एक पद का प्रयोग है, उस की व्यावृत्ति 


देते हैं। एक शब्द से स्वीय, स्वजातीय, विजातीय, तटस्थ विरुद्ध 
नामक पश्चविध साधन.ही निर 


नान, नेरा कर्मे, प्रभृति शुद्धमक्ति बिरोधी हे । (भा० ११।२०।३१) 
अतएव भक्ति निरपेक्ष एवं अन्य साधन भक्ति सापेक्ष होने के कारण” 
भक्तिति्ठ मदेकचित्त योगी ज्ञान एवं वराग्य-के बिना.ही इस जगत 
मे ea सकता है । (११।११।३२) भगवान्‌ धर्मशास्त्र में 
क्तव्यः में वर्णन किये हैं, गुण-दो 


कृत हुआ। तन्मध्ये विरुद्ध साधन-” 


उसका गुण-दोष विज्लारु पूवक- उसका 


दशश्ञोकी-भाष्यम्‌ [६७ 
सच सत्तस' इति) नपु ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिन: । 
क्षेताय पादभूलं मे प्रदिश्न्त्यकुतोभयन्‌ ॥' इति श्रीभगवतो क्तः 
7५४३), “वर्णाश्चसाचारवता पुरुषेण परः पुसान्‌। विष्णुराराध्यते 

पन्था न.न्यरूतोषकारण'मिति रिष्णुपुराणाच्च ज्ञानवेराग्यादोनां 
भक्तयङ्गत्व प्रतीतेः कथं तेवां भक्तिविरोधित्वमिति चेढुच्यते--ज्ञान- 
वराग्ये'त्यादि बचनावां ज्ञान मिश्रादिभक्तिपरत्वात्‌, अन्यथा प्रागुत्त- 
मद्भक्तियुक्तस्तरे त्यादीनां “सर्वधर्मान्‌ परिःयब्य सासेक शरण द्रज । 


इस्यादीनाश्च शुद्धभक्ति-प्रतिपादकवचनानां भिन्नविष्यतापत्ते:। 
अयमत्राभिसन्धि:- एरस्पर-विरुद्धाना वचनानां विऽय-विभागार्थ 
भक्तः कर्मभिक्षादिभेदान्‌ कल्पयन्त्यसियुत्ता: । यत्तु युनिभिः 
परस्परविरुद्वमियोच्यते, तञ्चाधिकारि भेदविवक्षया ; एवं सति यत्र 
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त्याग कर जा, ज़न केवल मेरा भजन करता है, वह व्यक्ति सत्तम 
है । आशङ्का--लोगीगण क्षेम परममङ्गल लाभ के लिए ज्ञान, 


a 


बेराग्य युक्त भक्तियोग हारा मेरा अकुतोभय पादप की शरण 
लेते हूँ । भागवत के (३।२५।४३) इस वचन से एवं परमपुरुष विष्णु 
वर्णाक्षमान्नार; युक्त व्यक्त के द्वारा आराधित होते हैं, वस्तुतः 
वर्णाश्नपाचार व्यतीत विष्णु सन्तुष्टिका अन्य कोई उपाय नहीं है,-- 
विष्णूपुराण के इसःवाकच से भी ज्ञान वैराग्य भक्ति का ही भङ्ग 

! यह्‌ प्रतिपादित होने पर क्यों उसको भक्ति विरोधी कहा गया 
है ? ससाधान--पुर्वोक्त ज्ञान वैराग्य (३।२५) इत्यादि एवं सवैधर्म 
परित्याग पुर्वक क्रेवल गाज मेरी शरण लेना, मैं तुम्हें समस्त पापों 
से मुक्त करूंगा । इत्यादि गीतोक्त (१८।६६) शुद्धभक्ति प्रतिपादक 
वेचनावलि को, भिन्न विषयक है, यह मानना आवश्यक होगा । 
सहाँपर उद्देश्य यह है--परस्पर विरुद्ध-वचन समुह को विशक्त 
करने के लिए .पण्डिलगण भक्ति का ज्ञान-कर्ष सिश्चादि विभेद को 
स्वीकार पण्डित्रिगण क्ररते हैं । मुनिगण,--जो परस्पर विरुद्धवत्‌ 
क्य कहते: हे--उसका. उद्देश्य ही है, अधिकारी भेद का प्रतिपादन 


६८] द्ञक्ञोको-भाव्यम्‌ 
यत्र कर्मादीनां भक्तयद्भत्वं श्रूयते, तानि तानि वचनानि कर्ममिश्राहिः 
भक्तिपराणि, तद्दास्यायेव तान्यपन्था स्तत्तोषकारक इत्या द्यक्तिः, यह | 
तु सर्वधर्मान्‌ परित्यज्ये'त्यादो कर्नादीनां भक्तचङ्गत्वं निषिध्यते | 
तानि शुद्धभक्तिपराणीति। किञ्च कर्मसिभ्रादिभक्त यथायथं सालो- 
बयादिमुक्तिः फलं। तद्यथा श्रीविष्णुपुराणे 'परं ब्रह्म परं धाम | 
योऽसौ ब्रह्म तथा परभ्‌। तमाराध्य हरि देवं मुक्ति प्राप्नोति| 
दुलंभा मिति ; शुद्धभक्ते स्तु भगवहास्यप्राप्ति:, तदू यथा प्रथसस्कते | 
(८३६) “शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दि 
तवेहितं जनाः। त एव पदयन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं 
पदास्बुजमिति। कर्मादि-फलानां प्राप्तिस्तु शुद्धभ क्त रवान्तरफरं | 
. तड्‌ यथा (११।२०।३२-३३) -'थत्‌ कर्मभि यंतृतपसा ज्ञानवे राग्यत्र 


' करना। ऐसा होनेपर जहाँ जहाँ पर भक्ति को ज्ञान-कर्म को भरि | 
का अङ्ग कहा गया है, वहाँ कमं मिश्नादि भक्ति को ही जाना 
होगा, इस कर्मेमिश्च भक्ति को पृष्ट करने के लिए ही, अन्य उपाये 
बिष्णु का तोषण नहीं होता है, इत्यादि वाक कहा गया है। 
जापर “सर्वेध्र्म परित्याग पूर्वक” इत्यादि वाकच के द्वारा 
क भक्ति का अङ्गरूप से स्वीकार नहीं करते हैं, वे सब वाक 
शुद्धिभक्ति प्रतिपादक हैं, यह्‌ जानना होगा। दूसरी और” 
कर्मेमिध्रादि भक्ति का यथार्थ फल है सालोकःधादि मक्ति। श्रीवि“| 
पुराण में उक्त है.--जो परमतत्त्व, परमविग्रह एवं परंब्रह्म नरा 
हैं, उन श्रीहरि की आराधना करके मानव. दुलेभ मुक्ति प्रा 
सकता है। किन्तु शुद्धभक्ति का फल, भगवत्‌ दास्य प्राप्ति है 

: यथा (भा? १।५।३६)-हे कृष्णा! जो सब व्यक्ति आप का चरि, 
अवण, गात, उच्चारण, स्मरण करता है, अथवा कोई कीत्तंन के 
से उसे सुनकर आनन्दित होता हे । वे सब सत्वर ही जन्म परस 
निवारक आप के चरणारविन्द का दर्शन करते हैं। शुद्ध भक्ति 
अवान्तर (आनुषङ्गिक) फल रूप से कर्मादि से भी फल प्राप्ति 
है। यथा (११।२०)-विवि कर्म सम्पादन से, तपश्चर्या से, 


दशश्चोकी-भाष्यम्‌ [ ९९ 
यत्‌। योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरंरपि॥ सर्व मद्भक्तियोगेन 
मद्धक्तो लभतेऽछ्सा। रवर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि 
वाञ्छती'ति। अतः साधनकाले व्यवधानकत्त त्वाद्‌ दिसहफल- 
दत्वाच्च ज्ञानादीनि शुद्धभक्तिः विरोधीनि विरुद्धसाधनानि। एतान्यःप 
्रेष्रमध्यादिभेदात्रिविधानि । तत्र झृष्ण-तद्धक्तक्पया ज्ञाननिष्ठानां 
शुद्धभक्ति-सस्भवाद्विरुद्धेषु ज्ञानं श्रेष्ठ, एवं वैराग्यदग्धानामपि 
घुणाक्षर-न्यःयेन तत्सस्भदाद्‌ वेराष्यं मध्यमं, कर्सजड़ानान्तु कदापि 
भगवरभागवतकृपाया असम्भवात्‌ न शुद्वभक्तिगन्धोऽपीति कर्म 
कनिष्ठमिति। तदुक्तमाकरे [भ,र,सि,प० १।२५] “भवेत्‌ कदाचित्‌ 
कुत्रापि नन्दसूनोः कृपाभरः। प्रथमं ज्ञाननिष्ठोऽपि योऽव्रेव 
रतिमुद्ृहेत्‌ / तथा [भ,र,सि,द ५।१११ ११२] 'फल्गुवेराग्यनिदंग्धा: 
शुष्कज्ञानाश्व हैठुकाः । मोमांसका विशेषेण भ क्तधास्वाद-वहिर्म॑खाः। 


चेराग्य से, योग से, दानधर्म से एवं अन्यान्य मङ्गल कर कार्यानुष्ठान 
से जो फल लाभ होत्ता है, उक्त समस्त फल ही मेरा भक्त भक्तियोग 
के बल से शीघ्र प्राप्तकर लेता है । स्वर्ग हो, अपवर्ग हो, भगवद्धाम 
हो, अथवा किसी प्रकार वी वाञ्छा हो, भक्ति बल से भक्त सत्वर 
प्राप्त कर लेता है, अतएव साधन काल में शुद्धर्भाक्त का व्यवधान 
होता है, एवं उत्तर काल में विसहश मुक्ति प्रभृति फल लाभ होने के 
कारण ही ज्ञानादि शुद्ध भक्तिविरोधी,- चिरद्ध साधन है। यह संब 
श्रेष्ठ, मध्य, कनिष्ठ भेद से त्रिविध हैं। तन्मध्य में कृष्ण एवं कृष्ण- 
भक्त की कृपा से ज्ञान निष्ठ साधक की शुद्धभक्ति लाभ भी कभी 
सम्भव होता है, अतः विरुद्ध साधन फे मध्य में ज्ञान हो श्रेष्ठ है । 
इस प्रकार वैराग्यदग्ध-हूदय घाले का भी घुणाक्षर न्याय से भक्ति 
लाभ की सम्भावना होनेसे वेराग्य भी मध्यम है । किन्तु कर्मजड़ के 
प्रति कभी भगवत्‌ एषं भागवत को कृपा होने कौ सम्भावना नहीं है, 
अतः उसमें शुद्धभक्ति की गन्ध का लेशभी नहीं है। अतएव काम्यकर्म 
कनिष्ठ साधन है। रसामृत्त में उक्त है,--कभी भी किसी के प्रति 
भीनन्दनन्दन की कृपा होती है तो, चह प्रथम ज्ञाननिष्ठ होने पर भी 


७० ] दशश्ोकी भाष्यभ्‌ 
इत्येष भक्तिरसिके श्रोरादिव महानिधि:। जरन्मीसांसकाद्र््य: 
कृष्णभक्तिरसः सदा’ इति। किन्तु ज्ञानिनो भक्तिमार्ण-प्रवेशे 
झान्तिरतावेव प्रवेश:, कःदाचिहास्परतो वेति। र.धाबन्योः प्रेम. 
सेवायामत्यन्तविरद्धमेव तत्‌ । विश्च “शिवे च परमेशाने विष्णो च | 
परमात्मनि। समबुद्ध्या प्रवत्तस्ते ते बे भागवतोत्तमा' इत्यादि| 
इृहुझारदीयवचनप्रामाण्यादन्यरेवताभजनसपि दर्समिश्चादिभक्त- 
रेवाङ्ग , न तु शुद्धभक्त रित्यवगन्तव्यं 'यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म 
सद्रादिदेदते:। समस्वेनापि अस्परेत स पाषण्डी भवेद्‌ ध्र ब'निति 
वेष्णवागमवचनविरोधापत्तेरिति ॥२८॥ 

तटस्थ-साधनानि वेधभक्तचड़ानि, तानि चोक्तानि आहरे | 
[भ, र, सि पुरव, २४३] यथा - गुरुपादाश्रयस्तस्मात्‌ ` कुष्णदीक्षादि 
ॐ 20032 200) 5 6 कप तमा, 
पश्चात श्रीकृष्ण 


प्रीति प्राप्त करता है। जो लोक भक्त विषय में 
उदासीन होकर केवल बैराग्प मात्र को अवलम्वन किया है, जो 
लाक शुष्क ज्ञानी है भक्ति के प्रति निरादर अथच तर्क मात्र गे 
निष्ठा पर है, कर्म वादी मीमांसक (कमवाढी एवं निक्षिशेष ब्रह्म वादी 
है, )--वे सब ही भक्ति रस के आस्वादन में वहिमुख हें । अतएव 
चोरसे जिम प्रकार महार्निध की रक्षा करनी पडती है, तू 
भक्ति रसिकगण भी पूर्त-मोमांसक से अक्त रसको सर्वदा रक्षा करे! 
ज्ञानिगण भक्तिमागं. से प्रविष्ट होने से शान्ति रति में ही प्रविष्ट 
होता है, दास्य रति प्राप्त करने की सम्भावना, हो सकती है, विरत 
राधा प्राणब्रन्धु की प्रेमसेवा में वह अत्यन्त विरुद्ध ही है। और 
एक कथा यह है कि-- परम ईशान शिव एवं परमात्मा बिष्णु मे 
समबुद्धि स्थापन पूर्वक जो लोक साधन मे प्रवृत्त होते हैं--वे सब ही 
hes है,- बहना रदीग्र बचन प्रमाण से अन्य देवत : अर्ग 
ट कर्म RR भ फि वत अङ्ग है, शुद्ध भक्ति नहीं है,-- यह जाता 
' है 4006 रारण--जो व्यत देवनारायण. को ब्रह्म-रुद्रादि देवगण के 
पाषण्डी है, यह वेष्पावागमवरचत 


समान मानता है, वह निश्चय ही. 
(क साथ पुर्व-कथित इहघारदीय वचन का विरोध ता 


दश श्ोकी-भाष्यत्त [७१ 
शिक्षणम्‌ । विश्रम्भेण गुरोः सेवा साधुवर्त्मानुवत्तनम्‌ ॥ सद्धसप्रच्छा 
भोगादित्याग: ष्णस्य हेतवे । निवासो द्वारकादो च गङ्गादेरपि 
सन्निधो ॥ व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थाचुर्वात्तता । हरिवासर-सम्मानों 
पत्यश्वत्थादि गौरवपु ॥ एपासत्र दशाङ्वायाँ भवेत्‌ प्रारस्भरूपता । 
सङ्गत्यागो विदूरेण भगवदूविभुखै जंने:॥ शिष्याद्यनमुबन्धित्व 
महारम्भाद्यनुद्यमः। बहुग्रन्थकलाभ्यास-व्याख्यावादविवर्जेनम्‌ । 
व्यवहारेष्वकार्यण्ये शोकादवशर्वात्तता । अन्य देदानवज्ञा च भुतातु- 
देगदायिता । सेवानामापराधानामुखूदाधावक्वारिता । कृष्णतऱ्द क्त- 
बिेष-विनिन्द,चचसहिष्णुता । व्यतिरेकलयामोषां वशानां स्यदः 
नुष्ठिति:। अस्या स्तत प्रवेञ्ञाय द्वारत्वेऽप्यङ्गादिशतेः। त्रयं प्रधान- 
सेवोक्त गुरुपादाश्यादिकं । धृति वॅऽणवचिह्वानां हरेर्नामाक्षरस्य च। 
निम्मल्यादेश्च तस्याग्ने ताण्डवं दण्डवच्चतिः। अम्युत्यानमनुब्रज्या 


तटस्थ साधन--बैध भक्त के अङ्ग समूह हैं, रसामृत में सब के 
नाम, स्वरूप, उदाहरणादि उक्त है । (१) गुरुपादाश्रय, (२) कृष्ण 
दीक्षा ग्रहण,(३ ) विश्वाथ के साथ गुरुसेवा, (४) संदाचार-रक्षा, (५) 
सद्धम॑ विषय में जिज्ञासा, (६) भागत्याग, (७) द्वारकादि . अथवा 
गङ्गा के समीप देश में निवास (८) यादतू निर्वाह प्रतिग्रह, (६) 
हरिवासर सम्मान, (१०) धात्री, अश्वत्थ, गो, विप्र प्रभृत की पूजा, 
साधन भक्ति के प्रारम्भ स्वरूप यह दश हैं। (११) भ्वष्णव सङ्ग 
तयाग, (१२) अनधिकारि शिप्यकरण त्याग, (१३) महत आरम्भ सं 
(विम्माण विषय में) निरुद्यमला, (१४) बहु ग्रन्थ कलास्पास वजन, 
(१५) व्यवहार में अकृपणता, (१६) शोकादि को अवशी भुंतत, (१७) 
अन्य देव-निन्दा त्याग, (१८) प्राणी मात्र के प्रति उद्य प्रदान न 
करना, (१९) सेवापराध एवं नामापराघ का वर्जन, (२०) कृष्ण एब 
केाभक्त की निन्दा का. सहन न करता, इस/दश अङ्ग का अनुष्ठान 
करना। विशति- अङ्ग प्रवेश के लिए द्वार स्वरूप होते पर भी 
उध्पादाश्रघादि तीन अङ्ग ही प्रधान है । (२१) त्रेष्णव' जितिन 
(३२) देह में नामाक्षर धारण, (२३) निर्मोल्य धारण, (२४): नगव 


७२] दशक्खोीकी-भाष्यस्‌ 
गतिस्थाने परिक्रमा । अर्चनं परिचर्य्या च गीतं संकीर्तनं जपः । 
विज्ञप्तिः स्तबपाठश्च स्वादो नंवेद्यपाद्ययोः। धुपसाल्यादि-सोरभ्यं 
श्रोपूर्तें: स्पृष्टिरीक्षणम्‌ । आरात्रिकोतसत्रादेश्च श्रवणं ततुकुपेक्षणं । 
स्पृति ध्यानं तथा दास्यसस्यमात्मनिवेदनम्‌ । निजप्रियोपहरणं 
तदर्थेऽखिलचे्टितम्‌ । सवथा शरणापत्ति स्तदीयानाञ्चसेदनं । तदीय- 
तुलसीधात्री-मयुरावेधणवादयः। यथावेभवसामग्री सदुगोष्ठिभि- 
मंहोतुसवः। ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जम्मदिनादिषु। श्रद्धा विशेषतः 
प्रीति श्रीमृत्तंरङ्घ्रि-सेवने। श्रीमद्धागवतार्थानामास्वादो रसिकः 
सह्‌ । सजातीयाशपे स्निग्धे साधो सद्ध: स्वतो वरे । दाम-सड्ीत्त नं 
भ्रोमनुमयुरामण्डले  स्थितिः॥ अङ्गानां पञ्चकस्यास्य पूर्व 
विलिखितस्य च। निखिलश्नष्ठ्यबोधाय पुनरप्यत्र शंसनस्‌ । इति 
_कायहृषीकान्त:करणानामुपासनाः। चतुःष ्टिः पृथकसा द्धातिकभेदात्‌ 
SR ७ ठ 77005 0580 00000 


नृत्य, (२५) दण्डवत्‌ प्रणति, (२६) श्रीकृष्ण विग्रह दर्शन से अभ्युः 
त्यान, (२७) अनुत्रजन, (२८) भगवत्‌ स्थाने गमन, (२६) परिक्रमा, \ 
(३०) अञ्च न, (३१) परिचर्य्या, (३२) गीत, (३३) संकी तन, (३४) 
जप, (३५) विज्ञप्ति, (३६) स्तव पाठ, (३७) नैवेद्यास्वाद तन, (३९) 
चरणामृत आस्वादन, (३६) धूप-माल्यादि की सौरभ घाण, (४०) 
त्ति स्पशंन, (४१) श्रीपृत्ति दशन, (४२) आरात्रिक उत्सव दर्शन, 
(४३) श्रवण, (४४) भगवत्‌ कृपानिरीक्षण, (४५) स्मरण, (४६) 
ध्यान, (४७) दास्य, (४८) सख्य, (४९) आत्मनिवेदन, (५०) प्रिय 
वस्तु का दान, (५१) कृष्णार्थे निखिल चेष्टा, (५२) सवंथा शरणापर््ति 
(५३) तदीय तुलमी सेवन, (५४) भागवत सेवा, (५५) मथुरादि की 
सेना (५६) वधा (५०)मक्तागण के सहित जन्मयात्रा महोत्सव, 
(५८) कात्तिक नियमसेवा, (१६) श्रोकृष्ण जन्मयात्रा, (६०) श्रद्ध 
पूर्वक श्रीमुत्ति सेवा, (६१)रसिक के सङ्गे में भागवतार्थास्वादन, (६२) 
साधुसद्ध, (६३) नाम कीत्तेन, (६ 


र ४) मथुरा मण्डल में बास। 
शेषोक्त पाँच अङ्ग का कथन पहले होने से भी अन्यान्य अङ्ग से इस 
पाँच का प्राधान्य समझने के लिए यहाँपर पुनर्बार कहा गया है। 


दशश्जोकी-भाष्य त्‌ [ ७३ 
क्रमादिमाः॥” इति-एतान्यपि पूर्ववत्‌ त्रिविधानि - तत्र श्रदण- 
कौत्तंन-स्परण-ध्यात-परि चर्यर्या-दास्यभेदक ड्करर्य-सख्य भे द-मित्र-३ त्ति- 
्रीपृत्तिदशन-स्पर्शमादीनि श्रेष्ठानि । एषां झटिति रत्युत्‌पादनद्वारा 
तोभोतपादकत्वेच रागानुगा ष्वपि प्रवेशात्‌ । तदुक्तमाकरे [भ,र। 
सि, पुर्व २१५२ | 'श्रवणोत्क्कीत्तनादीनि वंधभक्तुचदितानि तु। 
यान्यङ्गानि तु तान्यत्त विज्ञेयानि सनीषिभिः।' एभ्यः किञ्चिद्‌- 
विलम्बेन रत्युतृपादकान्यर्चनवन्दनादीनि मध्यमानि ; तेभ्योऽपि 
विलम्बेन रत्युतुपादकानि सद्धमपृञ्छा धाश्यश्वत्यादिगोरवादीनि 
कनिष्टानीति। एषां च वक्ष्यताणसजातीयःविजातीयेभ्यो बेलक्षष्यात्‌ 
तटस्थं, साक्षातूप्रीतिपोषकत्वा भावा च्य स्वीयेष्वन्तर्भावः ; साक्षात्‌ 
परम्परया वा रत्वुतूपादनद्वारा लोभसाधनत्वान्न विरुद्धेष्वन्तर्भावः । 
तढृक्तमाकरे [भ,र,सि, पूर्व साधन १४८] तत्तद्भावादि भाधुय्ये ते 


इम प्रकार क्रमशः पृथक्‌ एवं सम ष्टि रूप मं शरीर इन्द्रिय अन्तःकरण. 
हारा साध्य ६४ अङ्ग की उपासना कहते हैं । यह सब भी विरुद्ध 
साधनवनू त्रिविध है उसके मध्य में श्रवण, की त्तेन, स्मरण, ध्यात, 
परिचर्या, दास्य का अवान्तर भेद क्क है, यख्यभेद ही मित्रता है, 
श्रीमुत्ति के दरशन-म्पर्शनादि श्रेष्ठ है। कारण यह सब अतिशीघ्र 
प्रीति उत्पन्न करके लोभ उत्पन्न करते हैं एवं रागानुगीय मागे में भी 
भन्तर्भुक्त हाते हैं। रसामृत में कथित है,--वैंधी भक्ति म शवण 
फीत्तितादि जो भक्ति की बात कही गई है, पण्डितगण रागाजुगा 
मागे में भी उस उस अङ्गकी निज निज अविकारि के अतुर्य 
उपयोगिता को स्वीकार करते हुँ इस की अपेक्षा कुछ विलम्ब से 
रति उत्पादक अचंत, वन्दनादि मध्यम. उसकी अपेक्षा भी विलम्ब 
में रति का उत्पादक सद्धर्म जिज्ञासा, धात्री-अश्वत्थादि का 
सम्साना दि कनिष्ठ है । ये सब वक्ष्यमाण सजातीय विजातीय 
साधन से पृथक्‌ होकर तटस्थ कहलाते है । . कारण साक्षात रूप से 
प्रोति का. पोषक नहीं है, अतः ये सब निज साधन के मध्य मे 
अस्तर्भुक्त नहीं हुए .साक्षात्‌ परम्परा भाव सेः रति उत्पादन हेतु 


७४ ] दशश्छो की-भाष्यन्‌ 

धो यंदपेक्षते । नात शास्त्रं न युक्तिश्व तल्लोभोतुपत्तिलक्षणं । वेधः 
भक्तथधिकारी तु भावाविर्भावनावधि। अत्र शास्त्रं तथा तकंमनु- 
कूलमपेक्षते । इति । भावाविर्भावनावधिरत्युतुपत्तिपय्येन्तं, शास्त्र 
विधिवाक्यं तदनन्तरं नापेक्षते इत्यर्थ:॥ न च तदनपेक्षायां दोषो 
मन्तव्यः, तत्‌फलस्य लोभस्य जातत्वात्‌ । तदुक्तमेकादशे (२०।३६) 
“न सस्पेकास्तभक्तानां गुणदोषा-ूबा गुणाः ॥' इति, किञ्च वेध- 
भक्तञ्रधिकारिणां प्रायशो दास्यभक्तावेव लोभो जायते, तथाहि तेषां 
सहिमज्ञानयुक्तः प्रेमा जायते, तेन च स्टर्यादिमुक्तिरित्युक्तमाकरे 
[रसामृत पूर्व ४४७]। ततश्च वासानां महिमज्ञानमस्त्येवेतयु क्तमधस्तात्‌ 
साष्टिपद्रवाच्यं समानेइवय्यंञ्च तेषां संभवेदेव। 'श्रियं भागवतीं वा 
स्पृहयन्ति भद्रां परस्य ते मेऽइनुबते नु लोके? इति कपिलो क्त: (भा? 


लोभ-साधकत्व है, अतएव ये सब विरुद्ध साधन के मध्य में गण्य 
नहीं हैं। रसामृत में उक्त है-ब्रजवासिगसा के भाव-माधुर्य को 
सुनकर शास्त्रयुक्ति निरपेक्ष बुद्धिवृत्ति से उसको प्राप्त करने की जी 
वासना होती है, उसको लोभ कहते हैं। जब तक भाव का आविर्भाव | 
नहीं होता है, तब तक ही वेधौ भक्ति का अधिकार है। इस वेधी 
भक्ति में अनुकूल शास्त्र एबं युक्ति की अपेक्षा है, इस से बोध होता 
है किरति उत्पत्ति पर्यन्त ही विधिवाकच की प्रयोजनीयता हैं 
उसके बाद अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। तब लो लोभ ही 
उसा सचालक हाता है । शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते सै 
उनमें दोष नहीं हाता है, कारण शास्त्रीय शासन का फल ही लोभ 
का प्रादुर्भाव है। (भा० ११।२०।३६) विहित एवं प्रतिषिद्ध गुण 
एवं दोष से उद्भुत पापपुण्यादि मेरा एकान्त भक्त को स्पशं नहीं 
करते हैं। और एक कथा यह है कि--वेधी भक्ति मे अधिकारी का 
प्रायकर दास्य भक्ति में लोभ होता हे, उससे. उन्न सब का महिमा | 
ज्ञानयुक्त प्रेम होता है, एवं उससे साष्ट्रि प्रभृति मुक्ति होती है! | 
रसामृत (पूर्व ४७ में) उक्त है। सुतसं दासगण में भीः महिमा ज्ञान 
रहता ही हैं, एवं साष्टि-पदवाच्यः समान ऐश्वये भी. हो सकता हैं। 


१ 


दश्ठीको-भाष्यम्‌ [ ७५ 
३२३७) अन्यथा सिद्धान्तविरेधापत्तेश्व। तथा ह्याकरे [लघुभा० 
१२११] भक्त रव्यभिदाराया: प्रेससेवेव यत्‌फलं। ताव्शब्रह्मभावस्तु 
विद्वेषेणा पिः लभ्यते ॥' इति ॥२९॥ 
अथ बविजातीय-स/धनं संस्बन्धानुगा भक्तिः सा यथाकरें 
[रसापृते पूर्व २१५६] 'सा रूम्बन्धानुगा भक्तिः प्रोच्यते सद्ि- 
रात्मनि। या पितृत्वादि-सस्डन्धरननारोपणात्मिकेति ।' एषापि 
त्रिविधा - दास्यानुगा) सख्यानुगा, चातूसल्याङुगा चेति। अत्रानुकूले 
रमेणोत्तमादिभेदो ग्राह्मः। तथाहि विजातीयसाधनेषु: सध्यादुगा 


| भक्तिः श्रेष्ठ साधनं, राधाबः्धोः प्रेससेवासाधनस्य लोभरयाचु- 


क्लत्वात्‌ । दास्यानुगा मध्यमं तटस्थबात्‌, वाद्सत्याठुगा कनिष्ठं। 


` प्रतिकूलत्वात्‌ इति ॥३०॥ 


">> “0... 
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कोरण श्रीकपिलदेव ने कहा है कि--भक्ति के साहेच य से ही मुक्त 
होती है। भक्त ही मुक्त है। यह मुक्त व्यक्ति अविद्या नित्रृत्ति के 
पश्चात्‌ मेरी माया रचित सत्य लोकादिगतं भोग सम्पत्ति एव भक्ति 
कै पश्‍चात स्वयं उपस्थित अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य, भागवती श्री, 
बैकुण्ठ की साष्टि सम्पत्ति एवं ब्रह्मानन्द सुख भोग के प्रति उन की 
स्पृहा त होते पर भी, वेकुण्ठ लोक में उपस्थित होकर उस भोग 
को अनायास प्राप्त. करता है।- अन्था वेधी भक्तगण की सारि 
परभृति मुक्तिः प्राप्ति त होने पर सिद्धान्त विरोध अनिवार्य है। 
सघुभागवतामूत मे उक्त है--अव्यभिचारिणी भ्त. का फल केवल 
प्रा है, ब्रह्म मे. विलीन- होकर अंवस्थान रूप ब्रह्मान तों 
धीकृष्ण के द्वारा निहत दैत्यगणा भी प्राप्त करते हैँ॥२९। | | 
विजातीय साधन---सम्बन्धानुगा भक्ति है। राश म (८ 
२१५६) पण्डितगण - सम्बन्धानुगा भक्ति उसको कहते हैं, जिस में 
साधकगण अपने में भगवान्‌ के पितृत्वादि सम्बन्ध के अभिमान को 
रविशेष रूप से. जिल्ता> करके आरोप करतेहैं।? यह साधन थी 
मिविध है,-दास्यानुसा, सख्यानुगा) एवं वात्सल्यानुगा । यहाँपर 
अनुकूल. होने पर -क्रमश . उत्तमादि त्रिविध भेद भी ग्राह्य है। ` 


७६] दश्ठीको-भाष्यम्‌ 

अथ संजातीयसाधनं कामानुगाभेद-सम्भोगेच्छामयी भक्ति:, सा 
यथाकरे [भ,र,सि,पूर्व २१५३४] 'कामानुगा भवेत्‌ तृष्णा कास- 
रूपानुगामिनी । सम्भोगेच्छाम्या तत्तद्धावेच्छात्मेति सा द्विधा॥ 
केलितातृपय्येवत्येव सम्भोगेच्छामयी भवेत्‌ । तङ्भावेच्छात्सिका 
तासां भावमाधुय्यंकामिता ॥ इति, तद्ाबेच्छास्मिकाया अपि सुख्य- 
गौणभेदेत द्वेविध्याद गौणतङ्वेच्छास्मिका सजातीयसाधन्मेव। 
तथाहि कामरूपा रति द्विविधा; कामप्राया, कार्मकरूपा चेति। 
तत्र कुब्जायारतिः कामप्राया तदनुगा भक्तिः सम्भोगेच्छामयो; 
ब्रजधुन्दरीणां रतिः कामकरूपा, तदनुगा भक्तिः तद्धावेच्छात्सिका । 
कामेकरूपाप द्विविधा, मुख्या गोणी चेति। तत्र प्रागुदाहृत 'गोप्यः 
पप्रच्छु' रित्यग्निपुर,णवचनात्‌ 'नांशो$प्यन्यत्र राधायाः प्रेमा दिुणः 
सम्पदां। रसेनेव विपक्षादो मिथः साम्यमिदाप्यते ॥ इत्याकर 


ब्रिजातीय साधन के मध्य में सस्यानुगा भक्ति श्रेष्ठ है, कारण राधा 
बन्धु की प्रेमसेवा साधन में लोभ की सहायता करती है। दास्थानुगा 
“मध्यम साधन है, कारण यह तटस्थ अनुकूल अथवा प्रतिकूल नहीं 
है। और वात्सल्यानुगा प्रतिकुल होने से कनिष्ठ साधन हे ॥। ३०॥ 
सजातीय साधन--कामानुग। भेद से संम्भोगेच्छारयी भक्त है। 
कामरूपा भक्ति की अनुंगता जो तृष्णा है 


ह > , उसको कामानुगा वहत 
0. वह सम्भोगेच्छामयी, एवं त तदभावेच्छामयी भेद से द्विविध है। 
संप्रयोग केलि में तातूपर्य 


होने पर संभोगेच्छामयी एवं स्वयूथेश्वरी के 
भावमाधुर्य की कामना होने से तत्तद्‌ भावेच्छामयी होती दै 
द्वितीय--मुख्य. गौण भेद स द्विविच है,-गौणत:द्भाविच्छामयी भ 
ही सजातीय साधन है | कामरूपा भक्ति हिविध है, काम ग्राया 
एवं कामकारूपा । तन्मध्य में: महिषी-कुब्जा की रति--का मग्रायाँ है 
तदनुगा भक्ति ही सम्भोगेच्छामयी है। व्रजसुन्दरीगण की रतिं 
कामकरूपा है, तदनृगता भक्ति ही तद्भावेच्छात्मिका है। कार्गैक” 
ख्भा भा मुख्य एवं गोण भेद से द्विविधि हैं। उस में पहले उदाहूत | 
“गोष्यः पप्रच्छुः गोपियों ने 'पुछी=इत्यादि अग्निपुराण के संवाद | 


हक 


दक्षश््रोको-भाव्यप्‌ [ ७७ 
उज्वल, हरिवत्लभा ३४] वचनाच्च श्रौराधिबरति मुख्यकासक- 
हपा, तदतुगा भक्ति मुख्यतद्धावेच्छास्सिका । इयमेव गाट्लोह्य- 
पदेन गृहीता ; अन्यथा गाइपदस्य वैयर्थ्यात्‌, श्री राधाबन्धो श्र ण- 
तेवाविशेषणे प्रबिष्ठरवाच्च, 'सदिशेषणे हि विधि नषेधों विशेषणसुप- 
संक्रापत? इतिन्यायात्‌। ततो न्छूनाव्यक्रजसुन्दरीसाद्वाणां रति 
गोंणकामंकरूपा, तदनुगा भक्ति गोणत-दूावेच्छात्मिका इति । एवं 
बेधसाधतवती महिषीरत्यनुगा रिरंसा च रुजातीयसाघनसेव । 


से, एवं श्रीराधा के प्रेमादि गुण सम्पत्ति राशि के एक अश भी 
अन्यत्र चन्द्रावली श्यामला प्रभुति में नहीं है, किन्तु स्वयं रस पुष्टि 
के निमित्त राधाचन्द्रावली का मावनैजात्य होने पर भी विपक्षादि 
भें तुल्य प्रमाणता की पुष्टि होती है। उज्ज्वल के वचनानुसार 
धीराधिका, की रति ही मुख्य का मंकरूपा है। सुतरां तदनुगा भक्ति 
ही मुर्पतदूभ।बेच्छ त्मिव. है । इसको ही मूल श्लोक में 'गाढलोल्य' 
पद से निदेश किया गया है । अन्यथा श्रौराधा की रति के आचुगत्य 
का बोघ न होने से “गाढ़? पद का प्रयोग व्यर्थ होता है एवं उक्त 
'गाढ' पद भी श्रीराधाबन्धु के चरण सेवा का विशेषण में प्रविष्ट है, 
कारण च्याय प्रसिद्ध है कि--विशेषण युक्त विषेष्य की बाधा होने 
पर विधि अथवा निषेध विशेषण में ही उपसंक्रामित होता है। 
विशेषण युक्त विशेष्य पद बाधित होने पर विधि एवं निषेध विशेषण 
भे उपसंक्रान्त होता है, जिस प्रकार 'घदाकाशमानप, नान्‍्याकाश 
यहाँपर विशेष पद आकाश का आनयत असम्भव प्रयुक्त अनिधन 
एवं निवारण विधि एवं निषेध होते से घटादि रूप विशेषण में 
उपसंक्रान्त हुआ, अर्थात्‌ घट का आतयन कर यह बोध हुआ : 

हाँपर भी उम प्रकार बिशेष जो सेवा है, वहु ही केवल साध्य नहे 
है, गाढ़लो्येकलभ्या इस विशेषण में श्रीराधा का भावानुयत्यरूप 
जो गाढलोल्य, वह ही साध्य रूप से निर्दिष्ट हुआ। अस्यात्य बरज- 
रेवीगण की. रति श्रीराधा रति से न्यूना. है, वह ही गौणकामक रूपा 
एवं तदनुगता भक्ति हो गौण तत्तद्भावेच्छामयी है। इस प्रकार 


७८ ] दशक्ठीकी-भाष्यम्‌ 
यदुक्तमाकरे [भ,र,सि, पूर्व २१५७] रिरंसां सुष्ठु कुर्वन्‌ यो विधि- 
मार्गण सेवते । केवलेनंव स तदा महिषीत्वसियात्‌ पुरे ॥! तथा च 
महाकोमे-'अग्निपुत्रा महात्मान स्तपसा स्त्रीत्वमापिरे। भर्त्तारञ्च 
जगद्योनि वासुदेवमजं विभुमित्य'त्र टीका च- ‘तपसा विधिमारगेण 
अत्र विधिमार्गापलक्षणत्वेन वासनादिभेदोऽपि ज्ञेयः’ इत्येषा । तदेवं 
सञ्जातीयसाधनं त्रिविधं-तत्र समर्थारत्यनुगात्वेन गोणतद्भावे- 
च्छाल्मिका मुख्यं सजातीयं, सम्भोगेच्छामयी साधारणरत्यनुगात्वात्‌ 
कनिष्ठुमपि रागानुगात्वान्मध्यमं सजातीयं, रिरंसा तु समञ्जसारत्यनुः 
गात्वान्मध्यमं भवितुमहत्यपि वंधसाधन सम्वलितत्वेन केलितात्पयं- 
वत्वेन कनिष्ठमेव सजातीयं साधनमिति। साधारप्यादिभेदो यथा 
आकरे [उज्ज्बले स्थायिभाव २९] “साधारणी निगदिता ससज्ञसासो 
समर्था च। कुब्जादिषु महिषीषु च गोकुलदेवीषु च क्रमाः ॥ 
वेधसाधनयुक्ता महिषी रति की अनुगा रिरंसा भी सजातीय साधत 
ही है। रसाझृत में उक्त है-जो सुष्टु रमणाभिलाषी होकर विधि 
माग म महिषीकान्तमय ध्यान से मन्त्रादि द्वारा यहां तक कि 
वल्लवीकान्तत्वमय ध्यानः मन्त्रादि के द्वारा भी केवल ब्रज भाव 
लिप्सा को छोड़कर सेवा करता है, वह द्वारका में कुछ काल के 
वाद महिषीस्व अर्थात्‌ उनके आनुगत्य को प्राप्त करेगा । महादू 
पुराण म कथित है-महात्मा अग्नि पुत्रगण विधि मार्ग से सेवा 
ह इ ब ह को 
प्राप्त । मूल 'तपसा' शब्द से विधि मार्ग ही 
लक्ष्य है। एवं उसमें वासनादि भेद भी अन्तरनिहित है। ऐसा होने 
पर सजातीय साधन भी त्रिविध हुआ । समर्था रति की अनुगतं 


गौण तद्भावेच्छालिका मुख्य सजातीय है सम्भो उ 
सजातीय है,सम्भोगेच्छामयी साधारण 
रति की श्रनुगा होने से क र 


मध्यम सजातीय है, रमणोरु 
होने से मव्यमत्व योग्य. हो 
तातुपयवत्ता में' कनिष्ठ स 


छा किन्तु समञ्जसा रति की अनुगता 
ने'से भी वेघसाधन - युक्तता एवं ' केलि 


निष्ठा होने पर भी र गान्‌ग युक्त होने से. 


जातीय साधन है) इसके भेद. समूह. 


दशञक्जोको-भाष्यम्‌ [ ७६ 
प्रधिवच्चिन्तामणिवत्‌ कौस्तुभमणिवत्रिधाभिमता । ` नातिसुलभेयः- 
मभितः सुदुर्लभा स्यादनन्यलभ्या चेति ।'३१॥ 

अथ स्वीय-साधनानि, तानि च कामानुग्ाभेद-तत्तद्‌भावेच्छात्म- 
भक्तयपरपर्य्यायस्य गाढूलौल्यस्येव साधनानि- स्वाभी8ली लाकथा- 
पत्ति-व्रजवसति-वाह्मसेवा-मानससेवा श्रीमृत्तिमाघुरीदशनाख्यानि । 
एवेषां व्यावत्तनेउ्य मभिप्राय:-यथा श्रवणादिभक्तिज्ञानसाधनं भवदपि 
स्वातन्त्रेण ज्ञानफलस्य मोक्षस्यापि साधनं भवति, एवं तत्तत्‌कथा- 
सक्तधादीनि लोभ-साधनानि भवन्त्यपि लोभफलस्य स्वसेवाया अपि 
स्वातन्त्रेण साधनानि भवेयुरिति । तानि यथाकरे [भ,र,सि, पूर्व, 


स.न १५०] “कृषणं स्मरन्‌ जनञ्चास्य प्रेष्ठ निजसमौ हितं । ततत्‌ः 
0000 | कृष्ण स्मर, या 


उज्ज्वल में निरूपित हूँ। रति- कुब्जा, महिषी, एव ब्रजदेवीगण 
मे क्रमण: साधारणी, समञ्जसा, समर्था भेद से मणिवत्‌ त्रिन्ता- 
मणिवत्‌ एवं कौस्तुभमणिवत्‌ त्रिविध होती है । मणि जिस प्रकार 
सुलभ नहीं है, उस प्रकार कुब्जादि व्यतीत साधारणी रति भी 


| सर्वत्र सुलभ नहीं है। जिस प्रकार चिन्तामरिग सर्वथ सुदुल्लभ हैं, 


तेट्र द्वारका महिषीगण को छोड़कर समङगसा रति भी अन्यत्र 
महादुल्लंभ है । फिर से कोम्तुभमणि जिस प्रकार श्री कृष्ण व्यतीत 
यत्र कुत्रापि लभ्प नहीं है, तद्रूप गोपीगण व्यतीत समर्था रति 
“हों लभ्य नहीं है ॥३१॥ 
स्वीय साधन वाहते-कामानुगा का अवान्तर भेद तद्भावेच्छात्म 
भक्ति का अपरपर्याय “गाढ्लौल्य का ही साधन सूचित होता है। 
(१) खाभीष्ट लीलाकथासक्ति,(२) ब्रज में वास,(३)वाह् देह से सेवा, 
(४) मानस देह से सेवा, (५) ्रीमृत्ति की माधुरी का दशन इत्यादि . 
ही स्वीय साधन हैं। इस संब को व्यावृत्त करने का अभिप्राय यह 
है कि-जिस प्रकार श्रवणादि भक्ति ज्ञान-साधन होने पर भी स्वतन्त्र 
भाव से ज्ञानफलं मोक्ष कां भी साधन बनती हैं,. तडूप स्वाभीष्ट 
चौलाकथासक्ति प्रभूति लोभसाधन होने पर भी लोभफल निज सेवा, 
का भी स्वतन्त्र रूपसे सांधन हों सकते हैं,स्वीय साधन के सम्बन्ध में 


८० | दशशुकी-भाष्य प्‌ 
कंथारतश्रासौ कुर्य्याद्वासं ब्रजे सदा ॥” (१५१) सेवा साधकरूपेण 
सिदरूपेण चात्र हि। तद॒भावलिस्सुदा कार्य्या ब्रजलोकानुसारतः॥ 
तथा (पूर्वं २।१५५) “श्रीमुत्तेर्माधुरों प्रेक्ष्य तत्तल्लोला निज्रस्य वा। 
तंदूभावाकाडक्षिणो थे स्यु स्तेषु साधनतानयो:” इति । अनयोरिति 
द्विविध-कामानुगयोः। एतेषां निरतिशयमाहात्म्पस्य साधारण्येन 
यच्चपि नातीव तारतम्यं, तथापि स्वस्वब,य्यंकरत्वे सपेक्षनिरपेक्ष- 
त्वादेतल्लक्षणेन केनाप्यंशेन घटेतापि चेत्‌ । तथाहि स्वोयसाधतेषु 
तत्ततृकथारतिः श्रेष्ठ, अन्पनिरपेक्षतयापि क्षिप्रफलज्लकत्वात्‌, 
अन्येषां तत्सापेक्षत्वाच्च ; श्रीमृत्तिमाधुरीद्शन-से वाऽयञ्च मध्यमं. 
सङ्गन्मात्रतततत्कथा-सापेकषतवा्‌,क्रजवसति-निरपेक्षवाच्च व्रजवसतिः 
कनिष्ठे, तस्याश्चतुणमिकतमस्य नित्यमपेक्षणीयत्वात्‌ । स्फुट” 


रसामृत में उक्त है-कृष्ण का एवं निजाभीष्ट ततृप्रियतम भक्तका 
स्मरण करकरे तृत्तकथा में निरत होकर समथ होने से शरीर द्वारा 
्ीतरृन्दाबनादि धाम में वास करे, अगत्या मन के द्वारा भी ब्रज में 
वास करना उचित हैं | साधक रूप में यथावस्थित देह स, एवं सिद्ध 
रूप से अन्तश्चिन्तित देह से व्रजस्थ निजाभीष्ट कृष्ण प्रियवग के 
भावलिप्सु होकर उनके आनुगत्य से सेवा में प्रवृत्त होवे। श्रीमूति 
का माधुर्य स्दर्शत करके जो लोक भावाकाडक्षी होते हैं, वे सब 
व्यक्ति हौ द्विविध कामानुगा भक्ति का अधिकारी हैं । 

.. ईन सब के निरतिशय माहात्म्य के विषय में यद्यपि अविक 
तारतम्य नहीं है, तथापि निज निज कार्यकरी रूप से सापेक्ष 
निरपेक्षत्व का बिचार करने पर किन्डितु तारतम्य किसी किसी 
अंश में हो सकता है। निज साधन समूह के मध्य में तत्तत्‌ कर्थ 
रति ही श्रेष्ठ है, कारण यह अन्य किसी साधन की अपेक्षा न करके 
ही जन फल दान करती है। किन्तु अपर चार, इस की अपेक्षा 
करते हैं। श्रीविग्रह की माधुरी का दर्शन (बाह्य देह एवं मानस 
देह से) एवं सेवाद्वय मध्यम साधन है, कारण इस में एकबार मात्र 
‘pms 7 Fer HI ERR kore 


- 


दह्ा शोकी-भाष्यम्‌ [ ८१ 
तदाफरे प्रतीयते, तत्ततृकथारतश्वासा वित्यत्र तत्ततुकथार तत्वस्याधि- 
कारिविशेषणखेन तत्र निर्देशात्‌। तेनेव अत्ततृकथारतः सन्‌ द्रज- 
बासादिक कुर्य्यादित्यर्थसिद्धया स्वेषां तत्ततृकथारति-सापेक्षत्वाव- 
गमात्‌ ; इतरथा तु तत्ततृकथार्रात कुर्य्यादित्येवोक्त स्यात्‌ । अत्रापि 
ब्जवासस्थ निकटे ततुपाठ स्तस्यां तत्ततुसापेक्षत्व-स्यापनाय । एवश्च 
तत्ततृकथारतेरधिक्रारि-विशेषणत्वे त्वद्धत्व॑ न स्यादित्याशङ्कध 
तत्लीलां निशम्य वेति पुनरद्धत्वेन निर्देश इति । तट्टीकाङृद्‌भिस्तु 
कण्रवेणवोक्त यथा तत्ततृकथारतिस्तु श्रेष्ठ साधनं, विनाप्यन्यं 


स्तेनेव काय्येसिद्धे रित्यलमियता । तत्र श्रीमूत्तिदशनस्प लोभ- 


साधतत्व॑पाद्मयोत्तरखप्डीय ` कात्तिकमाहात्म्ये प्रवोधनी-निशायां 
STR NT ना ता र जाळ वन 


ब्रज वसति--कनिष्ठ साधन है, कारण पूर्वोक्त साधन चतुष्टय बो 
नित्य अपेक्षा करती है। रसामृत में यह भाव परिव्यक्त ही हुआ 
द वि$ ४ 

है,- तत्ततुकथारत:” अधिकारी का विशेषण रूप म यह पद 


। निर्दिष्ट हुआ है। उसका अर्थ यह है कि-लीलाकथादि में निरत 


होकर ही ब्रजवाम प्रभूति करना कत्तव्य है, सुतरां उक्त साधत 
चतुष्टय के प्रत्येक में ही लीलाकथा निषेवण को प्रयोजनीयता का 
बोध होता है। ऐसा न होते पर मूल श्लोक में तत्तत कथा में रति 
करना उचित है--ऐसा लिखा होता । यहाँपर ब्रजवास के निकट 
में कथा रति का पाठ--उसको ही सूचित करता है। अन्यान्य 
आवन चतुष्टय उक्त कथा रति फी अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार 
तत्ततृकथारति” अधिकारी बा विज्येषण (निरूपक) होने पर भा 
इसको अङ्ग नहीं कहा जा सकता है,--इस प्रकार भाशद्धा करके 
पुतर्वार 'उस उस लीलाकथा का श्रवण करके' (रसामृत पूर्व २१५५) 
इत्यादि वाक्य: में अङ्ग रूप में ही निर्दिष्ट हुआ है । “उसको 
रोकाकार श्रीपाद श्रीजीव भी साक्षात्‌ रूप से कहे है किन तत्ततृ- 
केयारति” किन्तु श्रेष्ठ साधन है, कारण अन्यान्य साधन त्य तिरेक से 


भो इससे कार्यसिद्धि होती है । : 


` श्रीपृत्ति का दर्शन जो लोभ सांधन है, उसको पक्षपुराण क उत्त: 


८२] दगश्छोको-भाऱ्यधु 
श्रीमु्तेरग्रतो नृत्यन्त्या श्वख्रकान्तिनाम्नथा गन्धर्वकन्याया वृत्तन्ति- 
“दह्लोष्वन्यासु त्तारीषु सय्येवाधिदप्रीतिमानु । टृत्यत्यसो मया 
साद्धं कण्ठाश्नु षादिभावकृत्‌। इत्यं मनोरथं बाला कुवेती नृत्य 
उत्सुका । हरिप्रीत्या च सर्वा तां रात्रिमेबात्यवाह्वयत्‌ ॥ न पति 
कामयेत्‌ कञ्चित्‌ ब्रह्मचयर्यस्थिता सदा । तामेवं मूत्त ध्यायन्ती 
चन्द्रकान्ति वरातना। श्रीकृष्णगाथां गायन्ती रोमाश्चो-ट्टे दलक्षणा। 
अस्मिन मन्वन्तरे स्तिगंधा श्रीकृष्णप्रियवार्त्तयेति। एवमन्येषामुदाः 
हरणान्यूह्यानि । इयञ्च चन्द्रकान्तिः श्रीकृष्णप्रेम शिक्षाद्यर्थं केनाप्यंशेन 
गृहीतावतार शरीराधंब, तदुक्तमभिधुक्तंः [ प्रेमेन्दुसुधा ११११२ ] 
'गोविन्दपरेमांशञक्षार्थनटीकृत-निजांश्का । प्रबो धनी निशञानृत्यमा हात्म्यः 
भरदशिनो । चन्द्रकान्तिचरी सवंगन्धर्वकुलपादनी'ति; अन्यथा तस्या 


के खण्ड के कात्तिक माहात्म्य में प्रबोधनी-रात्रि में श्रीमूत्ति के 
सामने नृत्यपरायण चन्द्रकान्तिनामिका गन्धर्व कन्या के विवरण से 
सूचित करते हैं। ''इयामसुन्दर अनेक नारी के मध्य में मेरे प्रति 
अधिक प्रीतिमान्‌ होकर कण्ठालिङ्गनादि भाव के साथ मेर साथ 
नृत्य कर रहे हैं ।” बाला चन्द्रकान्ति इस मनोरथ बहन करके ही 
नृत्यकोतुकी हो गई थी, एवं श्रीहरि की प्रीति से सबंरात्रि षा 
जागरण करी, उसने किसी पलि की कामना भी नहीं करी, संदाकात 
ब्रह्मचर्यं में अवस्थित रही। उम्र मुत्ति का ध्यान करके सुन्दर 
वदता चन्द्रकान्ति,-श्रीङ्कष्ण-गाथा को गाते गाते रोंमा-व्या॥ 


होंगई थी । इस मन्वन्तर में उस चन्द्रकान्ति श्रीक्कष्ण की प्रिय | 


वार्ता का आस्वादन करके स्निग्धा रसाम्लुता होगई थी । ER 
प्रकार अनन्य साधन का उदाहरण भी जानना होगा । श्री रांधा ही 
श्रीकृष्ण प्रेमशिक्षादि दान करने के लिए अंश विशेष के द्वारा चे 
` कान्ति रूप में अवतीण हुई थी । अभिज्ञवर श्रीपाद श्रीरूपगोस्वांमीं 
चरण ने कहा है--जगत्‌ मे गोविन्द प्रेमशिक्षा प्रदान हेतु जिंन्हो गै 
(राधा ने) निज अंश विशेष को नटी स्वरुप किया, जिसँ ने प्रबोध 
एकादशी की रात्रि में जागरण पूर्वक नृस्यं-्गीत/दिका घाहाँतम्यै की 
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विध्प्रियात्व-विरोधात्‌ ; तदू यथा दृहद्गौतमीये- “सर्वं तत्त्वं 
परत्वश्च तस्बत्रयमहं किल | त्रितत्वरूपिणी सापि राधिका सम 
वल्लभा । प्रकृतेः पर एवाहं सापि सच्छक्तिरूपिणी ।” तथा-- 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका वरदेवता । सर्वेलक्ष्मीमयी सर्वे- 
कान्तिः सम्मोहिनी परा ।' इति, सत्वं कार्य्येतस्वं, तस्वं कारंणतर्वं 
तयोः काय्येकारणयो: परत्बञ्च यत्र ८त्तत्वत्रयमित्यर्थ: ॥३२॥ 

ननु सा स्यात्‌ प्राप्ता यया तासि'त्यनेन मानससेवाया अपि प्रेस- 
सैवाकरणम्न प्रतीयत इति चेन्न, लिङ प्रयोगेन सस्भावन मात्र- 
सवोक्तत्वात, यया मानस्या सेवया लोभोतृपादनद्वारा सा प्रेमसेवा 
प्राप्ता स्यादिति हि तस्यार्थः । तदेवमेक्शब्दव्यावर्तानि प%विध- 


साधनानि व्याश्यातानि । अत्रेदं बोद्धव्यं-विरुद्धसाधनानि ज्ञनादीचि 
आहिताति व्यय लिनि। अनव बो य्य 8 


प्रदशन क्रिगा। जो पहले अंज्ञतः चन्द्रवन्ति रूप में विराजमाना 
थी एंव तज्जन्य समस्त गन्धर्वं कुल को पवित्र किया। अन्यथा 
माधनमिद्धा चन्द्रध न्ति ही यदि श्रीराधा होगी तो श्रीराधा की 
नित्य प्रेगसीत्व का विरोध होगा । श्रीराधा नित्य बान्ता है, इसका 
विवरण बृहृद्गौतमीय तन्त्र में लिखित है।- सर्द = फार्यत्व, 
तेत्व=>कारणत्व, एवं परत्त्वस्च्कार्यकारण तत्त्व से अतीत, यह 
परिव त्रयात्मक मैं हुँ, मेरी प्रेयसी राधा भी त्रितत्व रूपणी है। 
जिम प्रकार मैं प्रकृति से अतीत हूँ, श्रीराधा भी मेरी शक्ति 
स्वरूपिणी एवं देवी (द्योतमाना) कृष्णमदो, आराघिका, परदेवता, 
सर्वलक्ष्मीमधी, सर्वकान्ति, सम्मोहिनी एवं परा ही श्रीराधा है। 
इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है ॥३२॥ य 
“जिस से वह प्रेमसेवा मिलती है मूल श्लोक की इस उक्तिसे 
मानसी सेवा भी प्रेससेवा का करण रूपसे प्रतीत होती है, इस प 
कहा नहीं जा सकता है । कारण मूल शोक में “स्यात्‌” ऽस क्रिया 
पद में विधिलिङ विर्भाक्त प्रयुक्त होकर सम्भावना मात्र ही द्योतत 


- होती. है। उसका अर्थ यह है=जिस मानसी सेवा से लोभोत्पादत 


दारा उस प्रेमसेवा क प्रासि-हो सकाली हैं । अबतक 'लोल्येक? पदस्थ 


८४] दश्ठीकी-भाष्यम्‌ 
सर्वथा हेयानि, तटस्थविजातीयस्वेष्टसाधनानि तु लोभसाधनत्वेम | 
यथोत्तरमपादेयान्येव । एतेषां साक्षात्‌ प्रेमसेदासाधनत्वस्यैव निषिद्ध- | 
त्वात्‌, परम्परया तु यथायथं प्रेमसेवा-साधनत्वमस्त्येवेति। ननु | 
गाइलौत्यशब्देन तद्राञ्छात्मिका कामानुगा व्याख्याता, सा च साधन- | 
भक्तिः, अतस्ततसाध्यप्रेम्न एव प्रेमसेवासाधकतमत्वं युऽ्यते, .न तु | 
'एक' शब्द की व्यावृत्ति (निषेव) रूपस १च्चविव साधन को व्य.ह्या 
हुई। यहाँ पर ज्ञातव्य यह है कि-ज्ञान।दि विरुद्ध साधन समूह 
सर्वतोभाव से हेय है ; तटस्थ विजातीय, एवं स्वेष्टं साबनावलि 
लोभ-स।धन होने के कारण उत्तरोत्तर उपादेय ही है। साक्षात्‌ 
ह इस सब की प्रेमसेवा का साधनत्व निषिद्ध हुआ है, परग्परा 
से किन्तु सब की यथोचित साधः ता है। आशङ्का - 'गाढुलील्य 
शब्द से तद्भावेच्छात्मिका बामानुगा की व्याख्या हुई है, उसमें 
साधनभक्ति, सुतरां उक्त कामानुगा साधनर्भाक्त साध्य प्रेम का ही 
प्रेमसेवा का साधकतमत्व (करणत्व) युक्त युक्त हो सकला है। 
अर्थात्‌ उक्त साधनभक्ति साध्य प्रेम ही प्रेमसेवा का करण हो। किन्तु 
इम प्रकार से साध्यप्रेम अन्यथा सिद्ध # प्रेमसेवा का साधन नही 
हो सकता हे) पहुले उदाहूत चन्द्रकान्ति के उपाख्यान वचन से. 


ॐ न्याय के मत मे जा पदाथ न हीने पर भी कार्य की सिद्धि 
दूसरी प्रकार से होती है, बह उम कार्य के लिए अन्यथासिद्ध होता 
है। जसे कुम्भकार घट का निर्माण करता है, इसकी मिट्टी गधा 
लाता है, गधा से न लाकर दूसरे प्रकार से भी मिट्टी लाई जा | 
सकती है। इस लिएं घट काये के प्रति गर्दभ अन्यथा सिद्ध है। 
किसी भी कार्ये के लिए पूर्ववत्ति जिस की आवश्यकता निती 
है, उसको कारण नहते हैं। उस कारण का विशेष भेद ही अन्या 
सिद्ध है। यह पाँच प्रकार है,-कार्थ होने के लिए जिस का पह 

हना एकान्त आवश्यक है, उसबो छोडक न्यथासिद्ध रै! 
जिग प्रकार घट हेतु मृत्तिका, जल, दीड क चीवर, भ्रति यौ 
आवश्यकता A भी मृत्तिका वहन के लिए, गर्भादि वी विशे | 
आवश्यकता नहीं है,-अतः गधा अन्यथा सिद्ध है) 6 
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पाष्पानीय वचनेऽस्तीति चेत्‌ सत्यं, प्ेम्तोऽवान्तर-व्य।पारस्वम्‌ ङ्की- 
कृत्य कामानुगायाः प्रेमसेवाक रणर्वमुक्तमिति स्वं सुस्थम्‌ । तत्नाग्यथा- 
तिदिलक्षणं 'अवश्यकल प्तनियद-पुर्वर्वात्तन एव कारणसम्भवे तख़िल 
सर्वमन्यथासिद्धसिति, करण-लक्षणं त्वत्र पूर्वेपक्षेनन्यथा सिद्धनियत- 
पर्व त्तकारणं करणमिति। सिद्धान्ते तु व्यापारवत्‌ कारणं करण- 
मिति ज्ञेयमिति। तस्मात्‌ साध्वदादि-गाढ़लौर येव-लभ्येति ॥३३॥ 


बेधमानससेवाया व्यावर्त्तनाय प्रासङ्गिकी मानसीरे वां विशिनष्टि 


पह सुव्यक्त हुआ है । अर्थात्‌ वह चन्द्रवन्ति कामानुगा साधनभक्ति 
करण से प्रेमसेवा की प्राप्ति की थी । समाधान--मत्य है, प्रेमका 
अवान्तर करणत्व अङ्गीकार करके कामानुगा का प्रेमसेव। करणत्व 
स्थापित हुआ है । इम व्याख्या से सवं आशङ्का का निरसन हुआ 
है। पूर्व गक्ष का अन्यथा सिद्ध का लक्षण- अवश्य सामर्थ्यं युक्त 
नियत पूर्ववत्तित्व ही, सम्भव होनेसे भी जो कार्यका अनुत्पादक है, 
बह अन्यथासिद्ध है । जैसे घट के विषय में रासभादि,- कुम्भकार 
धट निर्माण कर रहा है, उस समय यदि गधा आकर खड़ा हो जाय, 
तब उसको घट का जनक नहीं कहा जायेगा । गर्दभ घट निर्माण 
कर नहीं सकता है। पूर्व पक्षका करण लक्षण अन्या सिद्धि 
धृष्य नियत पुर्वेवत्ति कारण ही करण है । सिद्धान्त पक्ष में जो 
करण व्यापार को निष्पन्न करता है, उसको करण कहा जाता है। 
+ सुतरां प्रेमसवा--गाढलौल्यैकलभ्या है ॥३३॥ > 

वैध मानस सेवा का व्यावर्तन हेतु प्रासङ्गिक मानसी सेवा का 

+ व्याकरण मत मे--क्रियानिष्पत्ति का व्यापारयुक्त > एक उल शाहि का अपाक्त कारण 
को करगा कहा जाता है। जिस प्रकार “द्वात्रेण धान्य लुना ति” 
पात्र हारा चान्य छेदन कर रहा है। इस वाकथ में हस्त छेदन 
कार्ये का कारक होने पर भी दात्र संयोग का प्राधान्य से हो कार्य 
गेष्पन्न होगा, अत्र दात्र का ही करण कारकत्व सिद्ध हुआ । 

क्रियायाः परिनिष्पत्ति यदुव्यापारादनन्तरम्‌ । 

विवक्ष्यते यदा पत्र तत्‌ःकरणमुदाहृतम्‌ ॥ हरिकारिका ॥ 
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भाव्यां रागाध्वपान्येरिति। रागाध्वा रागानुगा-भक्तिमार्ग स्तन्न गे 
पान्था: पथिका स्त र्भाव्यां चिन्तयितूं योग्यां, सेवा स.धकरूपेण 
सिद्धरूपेण चात्रही त्यत्रोक्ता क्षीहरिभाधु्येक भ क्त-व्जवासिततप्रेहु- 
जनभावलुब्धे रन्तश्चिन्तितिन रवाभीएतत्‌-प्रेष्ठङनाचुगतेन तत्सेवो- 
प्रयिक्रेन निजाभीप्सित-प्राप्यदेहेन विरचितामेव, न तु विधिबलेन 
प्रवत्तमानेरनेनेव (रसामृते पर्व २१७९) देहेन सानसे: घोड़शोपचारा- 
दिभि विरचितामित्यर्थ: । अत्र प्रसाणञ्भाकरक्वृतपुराणवचनं यथा-- 
'मानसेनोपचारेण परिचय्यं हार मुदा। परे दाड्मनसागम्यं तं 
साक्षात्‌ प्रतिपेदिरे ॥” इति उपचारो$त्र चामरव्यजन।दिरूपः, न 
तु षोड़शोपचारादिलक्षण:, परिचरय्येति वचनात्‌; अन्यथा 
पूजयित्वेत्येवोक्त स्यात्‌ ; अतएवेकवचनश्च येन केनाप्येकेनोपचारे- 
गत्यर्थः । आकरे [भ,र,सि, पू २७६] च - सेवाध्यानमेवो दाहृतमिदं 


विशेषण प्रदात. करते हैं--रागाध्वपान्थगण के द्वारा भाव्य। 
“रागाध्वा” शब्द से; राग्रानुग। मार्ग है, उरुके १थकगण को चित्ता 
योग्य मानसी सवा । "साधक रूप से एव सिद्ध रूप से सवा करता 
कर्तव्य है” इत्यादि वचन से उक्त श्रीहरि के माधुय्य रस के भक्त 
ब्रुजवासि-कृष्णप्रियतम जन के भाव-लोभ-से श्रन्त श्चिन्तित अर्थ 
स्वाभीष्ट कृष्णप्रेष्ठ जन को अनुगत प्रेमसवा के उपयोगी निजाभी2 
प्राप्य देह से सम्पादित जो सव।--वह ही. एकमात्र लक्ष्य है। वि 
विधि से -शास्त्र शासन से प्रबत्त॑मान यथावस्थित बाह्य देह दरारा 
सम्पादित मानस षोडश उपचार से विराचित होते पर बह प्रेमसवा 
का अनुकूल नहीं है। इसका प्रमाण रसामुत पूर्व २।७६ में घृत 
पुराणान्तर वचन से सुस्पष्ट है । मानसोपचार से हरि की परि चर्या 
करके कोई व्यक्ति अवाइमनोगोचर श्रीहरि का साक्षातक!र किए 
हैं। यहाँ पर उपचार शब्द से चामरव्यूजनादि को जानना होगा) 
किन्तु पोड्शोपच।रादि अभिप्रेत नहीं है, कारण मुल. श्लोक म 
परिचर्या का उल्लेख है, षोडश. उपचार अभिप्रेत होने पर' पूजा 
शब्द, लिखित होता । इस लिए 'उपचारेसा? इस शब्द मे. एकवर्चत 
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यं; रिश्च वाङ मनसप्रोरगम्य साक्षात्‌ प्रतिपेदिरे इति दुर्लभ- 
राभोक्तया औघ्रप्राप्टुचक्तणा चे रागात्शियों ध्वन्ट ते, तेन च तत्‌- 
प्रयजनातुगत्यादि सर्व लभ्यत -एव। अनुगतिमात्रे वचनान्तरश्च 
वथा श्रुतिस्तुती (१०।८७।२३) ¬ *निभुतमरन्मनोक्षच्ट्ये.गयुजो ह्दि 
पमुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । स्त्रिय उरेन्द्रभोग- 
पृजदण्डविषरुूधियो वयसि ते समा. समहोऽङघ्रिसरोजसुधाः ॥' 
इति, अस्यार्थः स्त्रियो बजसुन्दय्यः ते तव अझ्‌ घ्रिसुधा श्ररणार- 
| विचदप्रेसमयमाधुर्यानि यथुः ; वयसपि समशः, समा इर्‌ ज्ञानं 

भावो यांसां तथाभूता सत्यः समास्ताभिस्तुत्यतां प्राप्ता गोप्यो सूत्वा 
तवाइध्रिसरोजसुधां ययिमेत्यर्थः । एवं प्रांगुदाहूते (प्रष्टायां ६५) 


व्यवहृत होकर जिम किसी उपकरण को समझता है। रसामृत में 
उक्त शोक सेवाब्यान का ही उदाहरणा रूप से उद्धत हैं। और एक 
कथा है-वाकंच मन के अगोचर वस्तु की साक्षात प्राप्ति की है, 
इससे दुलंभनाभ एवं शीत्र प्राप्ति का इज्ित होनेसे रागातिशय ही 
ध्वतित हुआ है; एवं इससे ही कण्ण प्रियजनानुसत्य इत्यादि सुकल 
अनुष्ठान का संग्रह हुआ है। अनुगति मात्र के लिए अन्य वचन भी 
दिखाते हैं । (भा० १०।८७।२३) श्रृतिस्तुति में-- मुनिगण निर्जन म 
प्राणायाम योग से निःख्वास जयी होकर मन एव इन्द्रिय समूह को 
हह योगनिष्ठ करके हृदय में आप का ध्यान करते हैं, शंच्रुगण भी 
शत भाव से ब्रह्म का ध्यांत कर ब्रह्म में प्रविष्ट होते हैं, ब्रजनागरी 
गण भी तुम्हारे भुजग-देह सहश भुजदण्ड के सौन्दर्य रूप उग्रविष से 
हैतबुद्धि होकर तुम्हारे चरणकमल की सुधाँ की प्राप्त किएं हैं. हैमं 
सब भी गोपीदेह प्राप्त कर गोपी भाव से भजने कर ठुम्हार पादप 
की सुधा का आस्वादतःकर रही ह! इस प्रकार गोपी भावः सेंजो 
शोक भजन कस्ता है, मैं उसके प्रेति गोयियों की भाँति सन्तुष्ट 
होता है। पह मैं सत्य सत्य ही कहता है। इस प शृतिगणं 
| की प्राथना>>जोकुलबैाधिनीगण जिस प्रकार कमित से रमणबुद्धि 


८८] दशश्चोको-भाष्यत्‌ 
च तदनुगतिरनुसन्धेयेति। अपि च 'गोपीभावेन ये भक्ता” इत्यत्र 
पुलिङ्गतिद्द शात्‌ पुंसामप्यस्यां भक्तावधिकारः। पाद्मे तु स्पए- 
मवोक्त यथा--'पुरा महषयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । दृष्टा रामं 
हार तत्र भोक्तुमच्छन्‌ सुविग्रहभ्‌ ॥ ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्‌- 
सूताश्च गोकुले । हरि सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवादिति। 
रामं इष्टा श्रीकृष्णं भोक्तुमच्छन्‌ पूवं गोपालोपासकत्वात्तेषामित्यर्थः। 
॥३४॥ 
अथ रागाध्वनो वंशद्याय ततृप्रपदमाकराल्लिख्यते । 'अन्याभि- 
लाषिताशुन्य ज्ञानकर्माद्यनाठतम्‌ । आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिः 


र्क्तमा॥ सा भक्तिः साधनं भव प्रेमा चेति त्रिधोदिता! । कृतिः 
HI RR ममा चेत त्रिधादता कृतिः 


लेकर तुम्हारा भजन करती हैं, हम सब भी उस भाव से ही तुम्हें 
प्राप्त करना चाहतो हैं। इससे भी गोपी आनुगत्य ही सूचित है। 
अधिकन्तु “गोपीभाव से जो भक्तगण? इस वाकथ में पुंलिङ्ग का 
निर्देश होनेसे पुरुषगण भी इस भक्ति का अधिकारी हैं, ऐसा रिश 
द्या गया है | पद्मपुराण मे तो स्पष्ट द्री उक्त है—पुराकाल म 
दण्डझारण्यवासी महृषिगण श्रीगोकुलरथ श्रीकृष्ण प्रेयशीगण के 
अनुगत वासना : विशिष्ट होकर श्रीरामचन्द्र को देखकर उनसे भी 
अधिकतर सुन्दर देह श्रीकृष्ण को गोकुल में गोपी स्वरूप से 
उपभोग करने की वासना किए थे। रामचन्द्र साक्षात्‌ रूप सै 
उन सबको कुछ न कहने पर भी किन्तु कल्पवृक्ष स्वरूप उनसे वर 
प्रप्त कर देशान्तरस्थ गोपी गर्भ से स्त्री देह प्राप्त करने के बाद 
बिवाह सूत्र से ब्रज में आये थे एवं संकल्प मात्र से ही श्रीहरि को 
भाप कर भवाणंव से. मुक्त हो गये थे.। अर्थात्‌ प्रप्चागोचर म 
परमानन्द को प्राप्त किए थे ॥३४॥ 

: सम्प्रति रागमार्ग के वृत्तान्त को परिष्कार करने के उद्देश्य से 
उसकी विस्तृतः वर्णना रसामृत से लिखित हो रहा है। श्रीकृष्ण 


सम्बन्धि अथवा श्री कृष्ण के निमित्त अनुकूल अनुशीलन को सामान्यतः 


भक्ति कहते हैं। यह अनुशोलन, ज्ञान एवं कर्मादि के द्वारा अनावृत | 


दवा शोकी-भाष्य त्‌ [ ८६ 
ध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा । नित्यसिद्धस्य भावस्य 
| प्राय हृदि साभ्यता॥ वेधी रागानुग। चेति द्विधा सा साधताभिधा। 
| प्र रागानवाप्तत्वात्‌ प्रृत्तिरुपजायते। शासनेनेव शास्त्रस्य 
| प्रावेधी भक्तिरुच्यते ॥ विराजन्तीमभिव्यक्त ब्रजवासिजनादिषु । 
गात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते ॥ रागानुगा-विवेकार्थमादो 
रगात्मिकोच्यते । इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तयो या भवेद्‌ भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता॥ सा कामरूपा 
पकधरूपा चेति भवे द्विधा । सा कामरूपा सम्भोगतृष्णां या नयति 
| पता ॥ यद्यस्यां कृष्णसोस्यार्थसेव केवलभुद्य॒मः। इयन्तु ब्रजदेवीषु 

प्रसिद्धा विराजते। आसां प्रेमविशेषोऽयं प्राप्त: कामपि माधुरीं । 


टो अभ्य वस्तु के प्रति स्पृहाविहीन होनेसे ही उत्तमा भक्ति होती 
/। यह भक्ति साधन, भाव, प्रेम भेद से त्रिविध हैं। इच्द्रियगण 
को प्रेरणा अर्थात्‌ श्रवण दर्शनादि द्वारा साधनीय भक्ति को ही 
साधनभक्ति कहते हैं। नित्यसिद्ध के भाव का जीव हृदय में प्रकट 
हीना ही साध्यता है। वैधी एबं रागानुगा भेद से साधनभक्ति 
विधा है । ` अनुराग उत्पन्न न होने से केवल शास्त्र शासन भय से 
भवृत्ति होने पर उमको वेधी भक्ति कहते हैं। ब्रजवासि जनादि ह 
आशय रूप में विराजमाना जो भक्ति उसको रागात्मिका भक्ति 
कहते हैं। इस रागात्मिका का आनुगत्य से जो भक्ति होती है, 
। ऐसको रागानुगा कहते हैं। रागानुगा क परज्ञान के लिए प्रथमतः 
| शगात्मिका को कहते हैँ । . अभीष्ट वस्तु में जो स्वाभाविकी परमा 
` प्ता प्रेममयी तृष्णा, उसका नाम राग है। रागमयी भक्ति को 
 रगात्मिका कहते हैं। वह कामरूपा एवं सम्बन्धरूपा नाम से दो 
भार है। जो भक्ति सम्भोग-तृष्णा.को. प्रेममय' रूप में परिणत 
जी हे, उसको कामरूपा. कहते हैं। :इस में केवल कृष्ण सुल 


प्ातृपयं | । यह कामरूपा भक्ति ब्रजदेवीगण मे सुप्रसिद्ध है ३: 
। है यह कामरूपा भ। जो आ ए 


६ 


कै यह प्रेमविदोध किसी अकार अतिव 


ण 


&० ] दश्ञश्जोको-भाष्यभ्‌ 
ब्राञ्छन्ति भगवत्प्रियाः। कामप्राया रतिः किन्तु कुब्जायामेव 
सम्मता । सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितृत्वाच भमानिता । अत्रोपलक्षण- 
तया बृष्णीनां बल्लवा मताः। यदेश्वय्यज्ञानशून्यत्वादेषां रागे 
प्रधानता राग्ात्मिकाया द्वेविध्याद द्विधा रागानुगा च सा। 
कामानुगा सम्बधानुगा चेति निगह्ते॥” इति॥३४॥ 
नोमीत्यनेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति नैत्यिकं चरितं प्रत्यस्मि 
प्रणत इति लभ्यते । तयाहि--यथा सर्बोत्कर्ष-लक्षणस्य, जयत्यथंस्य 
त्रमस्ाराक्षेपकत्वं, तथा ताइशस्य.नोमीस्यर्थस्यायि तथात्वं ; स्तुति ` 
हि निकृष्ठमप्रि सुत्यं सर्वोतकृष्टं करोति इति स्तुत्यर्थधातुनां जयतिता 
तुल्यायंत्त्रं निविवादमेवेति । जयत्यर्थस्य तथात्वं यथा काव्यप्रकांगे-- 
उस .उस क्रीडा का कारण होता है,--इस लिए पण्डितगण इस 
प्रेमविशेष को हो काम शब्द से निरूपण करते हैं। इस हेतु, 
उद्धवादि भगवत्‌ प्रिय भक्तगण भी गोपगण के इस प्रेमविशेष की 
परार्थता किये हैं। व्रजदेवीवत्त्‌ विशुद्ध प्रेमभाव वशतः कुब्जा स 
जो रति देखने में आती है,--उसको पण्डितंगण 'कामप्राया' बह 
हैं। मैं गोविन्द के पिता, माता हुँ, इत्यादि मनन ही सम्बन्ध 
रूपा भक्ति है। वृष्णिगण, किसी किसी गोपगणा भी, सम्बन्धमात् 
से ही कृष्ण को प्राप्त किए हैं, कारण ऐश्वयं ज्ञानहीन हेतु इत 
गोपगण का अधिकार रागात्मिका भक्ति मे है। रागात्मिका [A 
न साहा भी कामानुगा एवं सम्बन्धानुगा भेद से दो प्रका! 
मुल शलोक में नोमि शब्द से (आक्षेप से) नमस्कार अथं आती 
है, लस नैतिक चरित्र को प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार 
सर्वोत्कर्ष-लक्षण ‘येति’ शब्द से नमस्कार का जोध होता है, 3४ 
प्रकार सर्वोत्किषं सूचक नौमि शब्द से नमस्कार सूचित होता है 
स्तवःका प्रावः्यदि निकृष्ट भी होता है. स्तुति उसको भी सर्वोर्ति 
खप से 'प्रतिप्चे करती/है। अतएव स्तुत्यं धातुगण भी जय 
घातु के साय संमानार्थको अकाश करते हैं, इसमें कोइ मत 
नहीं है) : जयंति शब्दे जोत्नपरकार'का बोच होता है--%' 
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ददाश्णोको-भाष्यपु [ ९१ 
ताध्र्धन च नमस्कार आक्षिप्यत' इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति 
बत । पद्वा--वाचिकनमस्कार एव स्तुतिः; यहा स्तुतिरेवास्तु 
तवापि नकाचित्‌ क्षतिः} तेन चात्यन्तदेन्यादिषकारेण कवीनां शीलः 
वं व्यज्यते । देन्य्चे त्थं ब्ेह्मादीनामप्यगम्येः श्रीराधाकीन्तः 
| अत्यक्रचरित-वर्णने न कापि शक्तिरतः केवलं तन्नमस्करोमीति। 
| बसुतस्तु श्रीकृष्णचेतन्योपदिष्ठ-प्रसेयस्य ज्ञातत्वेन स्वस्थ तदनुगृहीते- 
| लेन च-तद्रणन-सामर्थ्य पस्त्येवेति । वर्णितं चेमं श्रीकविकेणपूरेः-- 
| ६हबिहरति राघोकृष्णकु्ाधिकारी । तदुभयरसरीतेःशुद्धसिडास्त- 
पारी ॥ . सकलसुजनगेय: कृष्णदासाशिधेय: ।' पदर्सखिलशुणानों 
कोऽपि राजा कंवीनामिति ।॥! अतएव आरघुताथवासम्महानुभावर- 
| पेषां सङ्गतिः प्राथितास्ति यथा (मुक्ताचरिते) “यस्य सङ्गबलतो- 
| द्भुता मया मौक्तिकोत्तमकथा प्रचारिता। तस्य कुष्णकविभूपते 
सन लिन न द नमस्कार को शब्द -तमस्कार को 


। प्रकाश स उसको जाना जाता ठे, 
गाता, करतो है, अर्थात्‌ उसको प्रणाम कर. रहा हूँ। अथवा 
पाचिक नमस्कार ही स्तुति है, अथवा स्तुति मात्र होने से भी कोई 
हानि नहीं है, उप्ससे: दैन्यातिशय प्रकटन से कवियों के स्वभाब 
सौन्दर्य की व्यञ्जनाः होती है । दस्य यह है कि--ब्रह्मादिःको दुर्बोध्य 
है श्रीराधाकृष्ण की नित्यलीला है, उसकी. वर्णना करचे क्री 

| शक्ति नहीं है, सुतरां केवल नमस्कार ही. कर रहा हूँ वास्तविक 

| पक्ष में श्रीचेतन्य महाप्रभुःके करारा उपदिष्ट बोध होने से 
खेयं भी श्रीगौरा ङ्क से अन्तग्रहीत होने से उक्त नस्यलीला वर्णन 
में उनकी सामथ्य है.ही । श्रीके विज्ञार्ण पू र गोस्वामीपाद ने क 
¬ धीराधाकृष्ण कुळ्ज. का अधिकारी, युगल किशोर के रसरी/ति 
दत पूर्ण, सकल सज्जन-गीतचस्थ्रि; नि कल्याण-गुणालय 
रुष्णदास नामक कविराज इस: ढुल्दाबल मैं बिराज हैं. हि हैं । 
` श्मलिएं:श्रीपाद-रघुताथदास गोस्वामी' ने -भी इनके सङ्ग की आथना' 
. ैहे-मैंने जिनके सङ्ग बल से म्ह -अदुभुत्त मु्ताक्रथः विक्रय रूपः 
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काव्यत्वं, ग्रन्थस्थ च महाकाव्यत्वं सिद्धम्‌ । तथा च मस्मटभटुः- 
'इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग वाच्याद्‌ बुधे ध्वनिः कथित इति। 
ध्वनिश्चात्राथशक्तुधद्‌भवोःलङ्कारेणालङ्कार-व्यञ् चलक्षण:। तथाहि 
नौमीति यद्‌ वर्णयितुमशक्यं तत्‌ केवलं नमस्क्रियते, यथाकथञ्चित्‌ 
स्तुयते वेति । नत्या स्तुत्या वा नेत्यिकचरितस्योतुकर्ष-वर्णनादुदात्ता- 
लङ्कारोऽयं ‘उदात्तं वस्तुनः सम्पदिति, हि तल्लक्षणम्‌ । तेन च 
कवीनां साक्षादभिज्ञताभिधानस्य : सोशील्यपय्यंवसानादू व्याजस्तुति- 
रलड्कारो व्यज्यते। तस्य लक्षणन्तु “व्याजस्तुति मुखे निन्दा स्तृतिर्वा 
रूहिरन्यथेति' रूढिपय्यबसानमिति । महाकाव्य-लक्षणमाह दण्डी-- 
“सर्गबन्धो सहाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । आशीन॑मस्क्तिया वस्तृ- 


अद्भुता कोरा तक 3 कथा को प्रकाश किया है, इस ब्रज में उन कृष्णदास कविराज 
गास्वामी का सङ्ग ही जन्म जन्म में मैं प्रार्थना कर रहा 
हुँ। अतएव यह पद्य उत्तम काव्य रूप में परिणत है, एवं ग्रन्थ भी 
महाकाव्य भाल्या से विभूषित है। कारण मम्मट भट्ट काव्य प्रकाश 
में कहे हैं,.वाच्य से व्यज्ञ में चमतुकारातिशय रहने पर उस 
की त का उततम कॉ्य'कहीं जाता हे। इस उत्तम काब्य को ध्वमि 
कही जाती है, कारण व्वतिपण्डितगण कहते हैं कि-- इससे अर्थ” 
शक्ति प्रभृति ध्वनित होते हैं, इसलिए ध्वनि कही जाती है। यहाँ 
पर अलङ्कार के द्वारा अर्थंशक्तयुद्धव अलङ्कार व्पञ्जित है। 'नोमि 
इस पद की व्वनि--जिस को वर्णना करने की शक्ति नहीं है) 
उसको केवल नमस्कार अथवा जिस किसी प्रकार से उसका स्तव 
किया जाता है। नंति” अधवा स्तुति.के द्वारा नैतिक चरित्र का 
हाः उदात्त नामक अलङ्कार हुआ 
सम्पत्ति वेता को ही 'उदात्त' अलङ्कार 
कहते हैं । उसमें पुनः कवि की हा त नामक 
सोशील्य पर्यत्रस्तित होकर “्याजस्तुति? हुई है। व्याजस्तुति का 
लक्षण यह है= वाच्य, निन्दा एवं स्तुति के द्वारा यदि क्रम से स्तुति 
एवं निन्दा का बोधक होता है, तंब वह व्याजस्तुति होती है। दण्डी 


है । उसका लक्षण--वस्तु 


दशशुोकी-भाष्य मु [ ९३ 
निदेशो वापि तम्मुख'मिति। (१।१४) स्तुतिपक्षे तु वस्तुनिदेशो$त्र 
बोध्यते ॥३६॥ 

इति yo \ 
अथ पुर्वश्जोकरचित-सिद्धान्तश्ञेषं समापयत्‌ नँत्यिकं चरितं संक्षेपेण 
वर्णयन्नाह - कुञ्जादिति । 
कुञ्जाद्‌ गोष्ठं निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहुनान्नाशनाद्यां 
प्रातः सायश्च लीलां विहरति सखिभि:ः सङ्गवे चारयन्‌ गा: । 
मध्याह्णे चाथ नक्तं विलसति विपिने राधयाद्वापराल्ह 
गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यः स कृुष्णोऽचतान्नः ॥२॥ 


यो निश्चान्ते रात्र्यन्ते कुञजगृहाद्‌ बनान्तर्गतकुञ्जगृहाद्‌ गोष्ठं 
हाकाब्य के लक्षण में कहें हैं¬-सर्गबन्ध ( सग में निबद्ध) 
महाकाव्य होता है। इसके प्रथम में आशीर्वाद, नमस्कार, किम्वा 
वस्तु निर्देश हुआ है । स्तुति पक्ष में किन्तु वस्तु निर्देश ही यहाँपर 
सूचित है ॥३६॥ ३ $ 
दशइलोको-भाष्य का प्रथस-इलोक-भाष्य समास ॥ 


API 

पूर्व श्लोक में वणित सिद्धान्त का भवशेष को कह कर नेत्यि 
चरित्र को संक्षेप से कहते हैं-- 

जो निशान्त काल में कुञ्ज से गोषु को जाते हैं, प्रातःकाल में 
एवं साथंकाल में गो-दोहन, भोजन लोला करते हैं, पूर्वाह्न में गो- 
चारण एवं सखागण के साथ विविध क्रीड़ा करते हैं, मध्याह्न एवं 
रात्रिकाल में बन में श्रीराधा के साथ बहुविध विलास करते हैं, 
अपराह्न काल में गोष्ठ में प्रत्यावर्तन एवं सन्ध्या काल में सुहृदगण के 
साथ क्रोडा करते हैं, वह कृष्ण हमे रक्षा करें ॥२॥ 

सम्प्रति श्लोकस्थ प्रतिपाद्य विषय का विश्वुषण एवं आरचादन 
का परिवेषण करते हैं। जो शेष रात्रि के समय बन मध्यस्थ 
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नन्दीश्वराह्यं पितृगुहं. प्रविज्ञति, ‘गोष्ठं गोदोहनस्थान' मित्यमरः, 
प्रातःकाले सायंकाले च दोहनान्नाशनाद्यां लीलां कुरुते, दोहनं 
गोदोहनं, अन्नभोजनं, आद्यशब्वात्‌ स्नानादीनां ग्रहणम्‌ । सद्धचे 
पूर्वाह्न सखिभिः बयस्यंः संह गा इचारयनु विहरति। मध्याह्ने अथ 
नक्त रात्रो च. राधया सह विपिने दृन्दाबन-कुञ्जे अद्धा साक्षाद्‌ 
बिलसति। अपराह्न गोचारणं कृत्वा वृन्दाबनात्‌ घोषं व्रजं याति, 
“घोष आशभरीर-पहली- स्यादिस्य'सरः।. प्रदोषे रात्यारम्भै सुहूदो 
ब्रजवासिजनान्‌ रमथति च; विनापि च-कारात्तदर्थोऽवगभ्यते/ 


'अहरंह नयमानो गामरवं पुरुषं पशं वेवस्वतो न तृप्यति सुराया इव . | 


दुमेद' इतिवत्‌ । “प्रदोषो रजनीमुख'मित॑यमरः। स कृष्णो नोऽस्मान्‌ 
भवतात्‌ रक्षतु,स्वरति-बितरणेन जीवयत्वित्यर्थ: । यद्वा-स्वसौ'वर्य्य- 
साधुय्यं-बेदग्धचलीलादि-प्रकाश्ञेन प्रीणातु। अन्यथा तद्ठ्णनस्य 
कष्टसाध्यत्वात्‌। अव रक्षण-गतिकान्ति-प्रीतोत्यादि धातुपाठात्‌। 
न मामवति संद्रीपा रत्नंसूरपिं मेंदिनी'ति रघुवंशीये (१।६५) 
प्रयोगाच्च ॥ कृष्ण इति अचने युक्तपदोपन्यासः । कर्षतिःस्वमा धुर्यः 
वंदगधयादिनाः आकेषंतीतिः कृष्ण'इति तढ्व्युतृपत्तेः । अत्र प्रविशति 
कुरुते बिहरति चारयन्‌ बिलसति रमयतीति वत्तमान-प्रयोगेःलीलानों 


कुञ्ज गृह से नन्दीश्वर नामक पितृ-गृहः गोष्ठ में प्रवेश करते हैं, प्रातः 
काल एवं. सायं, काल, में गो-दोहन, अन्न भोजन, स्नानादि- लीला 
करते हैं, पूर्वाह्न में सखागण के साथ गो-चारण कर:बिहार- करते 
हैं, मध्याह्व, एव. खचि काल में श्रीराधा के.साथ वृत्दाबन,कुञ्ज में 
साक्षात्‌,रूप से विलास करते हैं, अपराह्न काल में गो-चारंण कर 
बुत्दाबन से ब्रज मे. आगमनं करते हँ, प्रदोष काल में ब्रजंवासिगण 
को आनन्द दोन करते.हैं,. वह. कृष्ण हें रक्षा करे, अर्थात्‌ निज 
भक्ति.देकर जीवित करें। अथवा तिज सौन्दय माघुर्य, वैद्य 


एवं लीलादि में प्रीति प्रदान करें |. अन्यथा उंनक्री नित्यलीला कॉ. 


वर्णन अतिशय कष्टसाध्य होगा । भूल क्रक मे“भ्रविशति' "कुरत. 
“विहरति? “चौरयन्‌' विलसत? एवं “रमयति? येह सपद वत्तमात 
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नित्यत्वं सूचितम्‌ । तथाहि प्रथमस्कन्धे (१०१२६ --अहो अलं 
श्वाध्यतमं यदोः कुलमहो अलं श्याध्यतमं मधोर्ब॑तस्‌। यदेष पुंसामृषभः 
प्रियः भियः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाञ्चतीति ४ ह्वारकावासिभिः 
प्रयुक्त न "मधोवेनं चंक्रमणेन चाञ्चतीति' वर्ततमान-प्रयोगेण लोलानां 
नित्यता सुव्यक्ता। श्रीदशमे च (९०४८) - 'जयति जननिव्रासो 
देवकीजन्मवादो यदुबर-परिषत्‌, स्व दमि रस्यन्नधर्मं । स्थिरचर- 
वृजिनध्न: सुस्मितश्नी मुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवमिति \ 
अन्न जयंति अस्यन्‌ बर्दयज्लित्यादिपदेःयुगपत्‌ सर्वासां लोलानामभि- 
व्यक्ता तासां नित्यत्वं स्फुटमेव । सुव्यक्तमुक्त पाद्य --अहो 
अभय लीयत ति म लोकस्य न पीतं यमुनाजलं । गो-गोप-गोपिकासङ्क यत्र 


काल में प्रयोग होकर उक्त लीला-समूह की नित्यता सूचना करते 
हैं। (मा० १।१०।२६) में अनुरूप वर्णन है,--अहा ! यदुवंश 
अतिशय शुच्य है, कारण पुरुषोत्तम श्रीपति जन्मग्रहण कर इसको 
पूज्यास्पद किए हैं। अहो !! मधुबन भी अतिघन्य है, कारण 
इसमें आप इधर उधर पदचारण छोरा पूजित कर रहें हैं। द्वारका 
वांसि के द्वारा उच्चारत मधुबन में पदचारण कर भ्रमण कर रहे 
हैं। इस वाबश्च में वर्तमान काल की क्रिग्रा का प्रयोग से लीला 
समूह की नित्यता द्योतित हो रही है। (भा? १०:६०।४८) जो 
जीवगण के आश्रय एवं उसके हृदय में अन्तर्यामी रूप में निवास 
करते हैं। श्रीदेवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण किए हैं, यह बाद अर्थात्‌ 
कथा मात्रं ही है, यादवश्रेगण जिन की सभा के, सभ्य हैं, जो निज 
बाहु द्वारा अधमं को दूरीभूत करके स्थावर जङ्कमात्मक प्राणीगण 
के दुःख का नाश करते हैं, बहू श्रीकृष्ण मधुर्‌हास्य मण्डित -श्रीमुखः 
कमल से श्रीब्रजललना एवं ` श्री मथुरा, द्वारका की कामिनीगण के 
कम प्र्ानुूप विलास) को उद्दोपित करके सर्वोत्‌कर्ष से 
विराजमान हैं। इस झोक में जयति' «अस्म खुर्दयन इत्यादि 
पद के प्रयोग से युगपत सब लीला की अभिव्यक्ति, होनेसे वृत्तदाबन, 


मथुरा, द्वारका लोला को नित्यता परिस्फुट हुई है। पद्मपुराण में 
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क्रोइति कंसहेति ।' स्कान्दे च - 'बतसे बंत्‌सतरीभिश्च साकं क्रोड़ति 
माधव: । वृन्दाबनान्तरगतः सरामो बालकं वृ तः ॥” इति, निष्कर्ष: 
प्रकटाप्रकटभेदेन लीला द्विविधा, तत्र प्राकृतलोकप्रत्यक्षीभृता प्रकटा 
कादाचितुको, तेषां परोक्षीभूता अप्रकटा नित्या; ततुपराणि 'जयति 
जतनिवास' इत्यादीनि वचनानि; तदुक्तमाकरे [लघुभाग १।२५८- 
२६०] 'प्रकटाप्रकटा चेति लीला सेयं द्विधोच्यते । सदानन्तैः प्रकाशे: 
स्वे लोलाभिश्च स दीव्यति ॥ तत्रकेन प्रकाशेन कदाचिज्जगदस्तरे । 
सहैब सपरिवार जन्मादि कुरते हरिः ॥ कृष्णभावानुसारेण लीलाख्या 
शक्तिरेव सा। तेषां परिकराणाञ्च तं तं भावं विभावयेत्‌ ॥ प्रपञ्च- 
गोचरत्बेन सा लीला प्रकटा स्मृता। अन्यास्त्वप्रकटा भान्ति तार्य 


और भी सुस्पष्ट उक्ति है--“अहो ! लोकों के दुर्भाग्य कितने हैं !! 
जहाँपर गो, गोप, गोपिका के साथ ब्रजलीला में, कंसहा-मथुरा 
मं नित्य क्रीड़ा करते हैं,--त्रहाँ की प्रान्तवाहिनी यमुना का 
जल पान उन्होंने नहीं किया ! !” स्कन्दपुराण में वणित है, माधव 
चत्म ' वत्सतरी के साथ बलराम एवं गोपबालकगण को साथ लेकर 
इन्दाबन में क्रोड़ा करते रहते हैं। सम्प्रति निष्कर्ष यह है कि 
प्रकट एवं अप्रकट भेद से लीला द्विविध हैं, प्राकृत लोक के प्रत्यक्ष 
गोचर लीलाप्रकट है, किन्तु कादाचितृकी समय विशेष में सम्पन्न 
है, जनगण की परोक्षभुता अगोचर अप्रकट लीला किन्तु नित्य हैं। 
पूर्वोक्त 'जयति जननिवास: इत्यादि श्लोक में वणित विषय अप्रकट 
लीला का ही बोधक है। लघुभागवतामृत में उक्त है,--श्री कषण 
लीला प्रकट अप्रकट भेद से द्विविधा है,-भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गोलोक 
म अनन्त आात्मीयगण के साथ अनन्त लीला प्रकट कर सर्वदा ही 
क्रीडा करते हैं एवं कदाचित्‌ आप प्रकाशों के मध्य से एक प्रकाश से 
त्रह्माण्ड।विर्भावित श्रीवृन्दाबन में प्रकट होकर निज पाषंदगण के 
साथ जन्मादि से लेकर मौषलान्त लीला करते हैं। सञ्चिदानन्दमयी 
लीलाशक्ति भी श्रीकृष्ण की इच्छा के अनुसार उस उस तित्य़ 
लीला के पाषंदगण के मध्य में लीलारस पोषक आंनुक्ुल्य अथवा 
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स्तदगोचरा: । तत्र प्रकटलीलायामेव स्यातां गमागमौ । गोकुले 
मयुरायाञ्च द्वारकायाञ्च शाड्िण:॥ या स्तत्र तद्राप्रकटा स्तत्र 
| तत्रेव सन्ति ताः। इत्याह जयतीत्यादि पद्यादिकमभीकषणशः ॥' 
| इत्यादि; यद्यपि लीलानां नित्यत्वेनेब तच्छ्रीविग्रहता-प्रयोजनं तद्‌- 
िहारस्थानानां नित्यत्वमागतमेव, तथापि कुतर्कदग्धातां सुखमुद्रणाय 
तत्रापि पुराणादि.चचनानि लिख्यन्ते । तथाहि श्रीदशमे (१४२२) 
बरह्मस्तुतो-- त्वय्येव नित्यसुखबोघततावनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ 
सदिवावभाति।' ब्रह्माण्डे = 'अनादेयमहेयश्च रूपं भगवतो हरेः। 


प्रातिकृल्य की उद्धावना करती है। प्रपः्चगोचर नित्य लीला ही 
प्रकट-लीला एवं प्रपञ्च में अनाविर्भावित लीला को अप्रकट-लीला 
कहते हैँ । उस में प्रकट लीला में ही श्रीकृष्ण, गोकुल, मथुरा द्वारका 

में गमनागमन करते हैं। गोलोक के अनन्त प्रकाश से प्रकाशित नित्य 
लीला के मध्य में जो जो लीला प्रपञ्च में भाविर्भावित गोकुलादि 

'घाम में प्रकट होती है । उस उस लीला अप्रकट काल में उस उस 

घाम के अप्रकट प्रकाश में भी नित्य वर्तमान हैं। इसका ही पूर्वोक्त 

'जयति जतनिबामःः क्लोक पुनः पुनः उपदेश कर रहा है। यद्यपि 

लीलासमूह की नित्यता प्रतिपादित श्रीविग्रह घारण का प्रयोजन 
एवं उनके विहार स्थानादिका नित्यत्व स्थापित होता है, तथापि 
कुतार्किकगण के मुख को बन्ध करने के लिए पुराणादि वचत 
लिखित हो रहे हैं। (भा० १०।१४।२२) ब्रह्मस्तुति में उक्त है¬ 
अहो ! आपके अवतार सकल की एवं उत उन अवतार के लीला 
समूह की सत्यता के सम्बन्ध में मैं अधिक क्या कहुँ ? कारण यह 
पिथ्यादिरूप जगत्प्रपश्च आपके सम्बन्ध से सत्यरूप से प्रतीत हो 
रहा है। भाप योगमाया को विस्तार कर क्रीड़ा करते हैं, उससे 
असत्‌ स्वरूप निखिल जगत्‌--नित्यसुख ज्ञानमय विग्रह्‌, अनन्त , 
एवं अधिष्ठानभूत आप, आपकी इच्छाशक्ति योगमाया प्रकाशिका 
वस्तु समुह आविर्भूत _ तिरोभूत होने पर भी आप में नित्य रूप से 
हो प्रकाशित हैं। ब्रह्माण्डपुराण में उक्त है--श्रीभगवानु श्रीहरि के 
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आविर्भावतिरोभावावस्योक्त ग्रहमोचने।।' दृहद्देष्णबे “नित्यावतारो 
भगवान्‌ नित्यमुत्तिजगतुपतिः । नित्यरूपो नित्यगन्धो नित्येश्वय्य- 
सुखातुभुः॥” पाग्ने (पाताल ७३।१२-१६) व्यासाम्बरीष-संवादे 
भ्रोकृष्णं प्रति व्यासवावयं-त्वामहं द्रष्डमिच्छामि चक्षुर्भ्यां सघुसुदन। 
यत्‌ तत्‌ सत्यं परं ब्रह्म जगतृयोनिः जगतृपतिम्‌ । वदन्ति-बेदशिरस 
भ्राक्षुषनाथ मेऽस्तु तत्‌ ॥ श्रीकृष्णद्ावर्य 'पश्य त्वं दर्शयिष्यामि 
स्वरूपं वेदगोपितं । ततो5पद्यमहं भूप बालं कालास्वुदश्रभं । गोप- 
कन्यावृतं गोपं हसन्तं गोपदालकेः। ` कदम्वसुल आसीनं पीतवासस- 
मच्युत। तज्नवाग्रे (२३-२५)--ततो मामाह भगवात्‌ दुन्दावनचरः 
स्मयन्‌ । यदिदं मे त्वया हषं रूपं दिव्यं सनातनं । निष्कलं निष्क्रिय 
शान्तं. सच्चिदानन्दविग्रहुं। पुर्ण पद्मपलाशाक्षं नातः परतरं. मम । 
इदमेव वदस्त्येते वेदा: कारण-कारणं । सत्य वापि. परानन्दं चिदूघतं 
शाश्वत शिवसिति' ॥३७॥ 
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रूप अनादेय (प्रजत्य) अत्याज्य है, उक्त रूप का आविर्भाव, तिरो” 


भाव ग्रहण मोचन शब्द से उक्त है। वृहदविष्णुपुराण में कथित हैन 
जगदीश्वर, उनकी मुति, अवतार; रूप, गन्ध, ऐश्वर्य, सुख एव 
अनुभव सब हो नित्य हं । पद्मपुराण के व्यास एवं अम्वरीष संवाद 
में श्रीकृष्ण के प्रति वेदव्यास की उक्ति- हे मधुसूदन ! मैं इस नेत्र 
के द्वारा आपको देखना चाहता हुँ। उपनिषत्‌ समूह. जिन को 
सत्यस्वरूप, परब्रह्म, जगत्‌कारण, जगतृपति रूप से निर्देश करती 
है, हे नाथ! आप का स्वरूप मेरा नयन गोचर हो ।. उसके उत्तर 
मै श्रोकृष्ण बोले- तुम्हे मैं वेदगुह्म/ स्वरूप को दिखाऊँगा, तुम दर्शत 
करो'। हे राजन्‌! उसके बाद मैँनेः(ब्यास)'नवनी रदश्याम, गोपी 
परिवेष्टित, गोप-बालको के साथ, हास्य परायण, कदम्व तरू के नीवं 
"समासीन, पीतवसनधारी, किशोराकृति, गोपशूत्ति: श्रीकृष्ण का 


दर्शन कियो। उस पद्मपुराण के अन्यत्रः बित्त है-तत्‌पश्व 


वृन्दावनविहारी' भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मृदुमन्दः हास्य के सांथ मुझ १ 


बोले--तुम ने मेरा जो रूप को देखा, वह; अलौकिक; सनातम | 
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ननु स्वतो नीरूपोऽपि सायिकरूपेण हश्यो5पि स्यादिति चेन्न, यत 
उक्त वासुदेवाध्यात्मे 'अप्रसिद्धे स्तद्गुणानां अनामासौ प्रको त्तितः। 
अप्राङ्गतत्वाद्‌ रूपस्याप्यरूपोऽसावुदीय्यते ॥' इति ; यदा स्वेच्छया 
प्रकाश्यते, तदैव इश्यते, नान्यथा; तथाहि मोक्ष्धमे दृ हस्पति 
्त्युपरिचरवंसो बाक्यं- (महाभारत शान्ति ३३८।२०)- 'न शक्ष्यः 
सत्वया द्रऽठुमस्माभि वा दृहस्पते ! यस्य प्रसादं कुरुते स वे तं 
द्रष्टुमहेतीति / हृद्यता च तस्य स्वेच्छाप्रकाशरूपतया स्वयं प्रकाश- 
शक्त्या नेत्रेऽभिव्यक्तिरेव, न नेत्रविषयतया यथा नारायणाध्यात्से-- 
'नत्याव्यक्तोऽपि भगवानीव्यते निजशक्तिभि:। तामृंते परमात्मानं 


निष्कल, निष्क्रिय, “शान्त, मञ्चिदानन्दभूत्ति, पूर्ण पद्मपलाशलोचन, 
इससे परतरतत्त्व और मेरा कुछ भी नहीं है। वेद समूह इसको ही 
सर्वक्रारणाकारण, सर्वव्यापी सत्य, परमानन्द, शाश्वत, चिद्घन एवं 
मङ्गलमय कहते हैं ॥३:४॥ , 

आशङ्का -श्रीभगवान्‌ स्वयं सञ्चिदानन्द विग्रह होते के कारण 
स्वयं नीरूप होकर भी किन्तु अवतार के समय मायिक विदुद्ध रत्व 
के योगस रूपवान होकर हृदय भी हो सकते हैं। समाधान-ना, 
ऐसा नहीं कह सकते। कारण वासुदेवाध्यात्म नामक ग्रन्थ में 
उक्त है कि- श्रीहरि के गुणराशि समूह को निर्देश करना सम्भव 
नहीं है, अतः आप 'अनामा' एवं अप्राकृत रूप होनेसे 'अरूप' 
कहे जाते हैं। जब आप स्वेच्छा से रूप को प्रकट करते हैं, तब 
देख पाते हैं, उनकी इच्छा न होने पर किसी प्रकार से भी नहीं देख 
सकते। महाभारतीय मोक्षधर्म में बृहस्पति को उपरिचरवसु ने 
कहा था,- हे वृहस्पते! आप परदेवता को साक्षात्‌ में यज्ञभाग 
देने कै लिए उद्यत हुए हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शेन करने में आप और 
हम सब कोई भी समर्थ नहीं हैं । आरप जिस भक्त के प्रत कृपा 


करते हैं, वह आपको दशन पाता है । उनका दशेत कह्ते--उनकी 


स्वीय इच्छा से प्रकाशमान स्वप्रकाश-शक्ति द्वारा नयन में अभिव्यक्त 
(तादात्म्यापन्न होना).मात्र ही है। विन्तु-नेत्र के विषयीभूत होकर 
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कः पद्येतासितं विभुमिति / अथ परिकराणां क्रोडास्थानानां च 

नित्यता यथा पाद निर्वाणखण्डे--“नत्यं मे मथुरां बिद्धि वनं 
बृत्दावनस्तथा । यमुनां गोपकन्याश्च तथा गोपालबालकानिति ॥' 
वृहद्‌ गौतमीये च श्रीकृष्णवाक्यं - “इदं दृन्दाव नं रम्यं मम धामेव 
केवलं । अत्र ये पशवः पक्षिदृक्षाः कीटा नरामराः। ये वसन्ति 
ममाधिष्टे मृता यान्ति ममालयं ॥ अत्न ये गोपकन्याश्च निवसन्ति 
` ममालये। योगिन्यस्ता मया नित्यं मम सेवाथरायणाः॥ पञ्च 
योजनमेवारित वनं मे देहरूपकं । कालिगदीयं सुषुः णाख्या परमाएंत- 
बाहिनी ॥ अत्र देवाश्च भुतानि वर्तन्ते सुक्ष्मरूपत: । सर्वदे वम यश्राह 
न त्यजामि वनं कवचित्‌ ॥ आविर्भाव स्तिरोभावो भवेन्मेऽतन युगे 
युगे। तेजोमयमिदं रम्यमहृ्यं चर्म चक्षुधा॥” इति, एवं दशा क्षरावि- 


हृश्य नहीं होते हैं। नारायणाध्यात्म में भी उक्त है--भगवान्‌ निला 
अव्यक्त होकर भी निज क्रपाशक्ति के द्वारा प्रत्यक्षीभूत होते हैं। 
उस कुपाशक्ति व्यतीत स्वरूप एवं गुणत: अनन्त उन परमात्मा 
श्रीहरि का दशन कीन कर सकता है ? 
सम्प्रति परिकरगण को क्रीड़ास्थान को नित्यता प्रतिपादित 
होती है | पद्मपुराण के निर्वाणखण्ड में-मेरा मथुरामण्डल,वुन्दावत 
यमुना, गोपकन्या, गोपवालक-ये सब प्रत्येक वस्तु को ही नित्य" 
. वस्तु जानना। वृहदगोतमीयततन्त्र में श्रीकृष्ण वाबः्य- इस परम 
रम्य बृन्दावन केवल मेरा ही वासस्थान है। यहाँ के पशु-पक्षी | 
कीट-वृक्ष मनुष्य देवता प्रभृति मेरा अधिष्ठान में ही रहते हैं । बै 
सब देहान्त में मेरे आलय को जाते हैं। इस वृन्दावन में जो राव 
' गोपकन्या रहती हैं, वे सब मेरे साथ नित्य मिलकर मेरी सेवा” 
परायणा हुई हैं। इस वृन्दावन पञ्च योजनात्मक अर्थात्‌ विश कर 
: विस्तीणं है,-यह मेरा शरीर स्वरूप है। यह यमुना सुषुम्णा नाड़ी 
. की भाँति परम अंमृत-वाहिनी है। यहाँ पर देवगण सूक्ष्म अप्राई | 
देह धारण कर जीववत्‌ वास करते हैं। में सवेदेवमय है,--कभी मी | ॥ 
इस वृन्दावन को नहीं छोड़ता हु। यहाँ पर प्रति युग में में” | 


दशश्जोको-भाष्यम्‌ [ १०१ 
मन्त्रेषु तत्र ततूपरिकरसहितं श्रीकृष्णं पञ्च॒ रात्र-यामल-संहितादि- 
ध्येयत्वेन वर्णयन्ति चेति। यि वसन्ति समाधिष्टे! इति दृन्दावनस्य 
प्रकटप्रकाशो दशितः; “मृता यान्ति समालय'मिति, अत्र या 
शोपकन्या! इति, 'अइश्यं चमंचक्षुषा' इति चाप्रकटप्रकाशः। स एष 
प्रकाशो वराहपुराणेडपि दाझतो$स्ति यथा--अत्रापि महदाश्थय्यं 
पश्यन्ति पण्डिता नराः । कालियहृदपूर्वेण कदग्वों महितो दुस: । 
शतशाखं विशालाक्षि पुण्यं सुरभिगन्धि च। सच द्वादशमासानि 
मनोज्ञः शुभशीदल:॥ पुष्पायति विशालाक्षि ! प्रभासन्ते दिशो 
दक्षेति ॥/ तथा 'तत्राश्रर्य॑ प्रवक्ष्यामि तच्छ, ण्‌ त्वं वसुन्धरे। 
लभन्ते मनुजाः सिद्धि सस कर्सःपरायणाः। त्स्य तत्रोत्तरपा३वे- 
ऽशोकटरक्षः सितप्रभः । वैशालस्य ठु मासस्य शुक्लपक्षस्य द्वादशी । 
स पुष्पति च मध्याह्नं मम अक्तसुखानह: ॥ न कञ्चिदपि जाताति 
विना भागवत शुचिमिति॥ तस्य रह्मकुण्डस्पेत्य्थः । शुचित्वमत्रानन्य- 


To oe I डाम समा १ 
आविभव तिरोभाव होते रहते हैं । यह तैजोमय रमणीय वृन्दावन 
- चर्म चक्षु का अगोचर हैं। इस प्रकार दशाक्षरादि मन्त्र समूह में 
वृन्दावन में मपरिकर श्रीकृष्ण का च्यान,-पच्चरात्र, यामल,संहिता 
प्रभृति में वणित है । जो सब मेरा अधिश्टान में वास करते हैं, “मृत्यु 
के बाद मेरे घर को जाते हैं ।” यहाँ पर जो सब 'गोपकन्या? 
*चमंचक्षु का गोचर? इत्यादि वाक्य अश्रवट प्रकाश को लक्ष्य 
करके ही उच्चारित हुए हैं। इस प्रकाश बी कथा वराहपुरारा में 
भी वर्णित है,-यहाँ पर पण्डितगण एक महाश्रर्य दर्शन करते ह, 
कालियहुद के पूर्वं बिक में एक महान्‌ कदम्बवृक्ष है, उसमें बहु 
शाखा एवं महासुगन्धि पुष्प है। इस वृक्षराज वारह मास ही 
मनोहर, सुशीतल एवं दशौं दक को उद्भासित करके पुष्पित रहता 
है | एबं दे वसुन्धरे ! उस स्थान की एक आइचये घटना कहता हूँ 
सुनो ! मतूकायपरायण मानवगण यहां पर सिद्धिलाभ करते हैं । 
-ब्रह्मकुण्ड के उत्तर 'दिक्‌ में एक दवेतवरां अशोक वृक्ष है, वैशाख 


वि 


“शुक्ला द्वादशी के मध्याह्न काल मे पढ वृक्ष पुष्पित होता है, इससे 


nn 


१०२] दश्ठीको-भाष्यम्‌ 
'बृत्तित्वम्‌। अत स्ताहशः प्रकाशोऽस्य पृथिव्यापि न ज्ञायते इत्यायातंम्‌। 
अप्रकदेऽपि ब्रह्माकुण्डाबस्थितिस्तु तत्नाप्यप्राकृतन्नह्माण्डादीनां 
सद्भावात्‌, यदृक्त स्क्रान्दे - “६ न्दावनं दवादशक वृग्दया परिरक्षितम्‌ । 
'हरिणाधिष्ठिंतं तच्च ब्रह्मारद्रादिसेवितमिति।” तथा तेषां तेषां 
स्थानानां लीलानुसारेण विस्ताररब-संकुदितःवे नानाविधसमयानां 
युगपत्‌ सञ्चिवेशादि च बोध्यम्‌ । यथा वृष्दावनेकदेशे ब्रह्मणोऽसंस्य- 
-ब्रह्माण्ड-दशने, यथा च यमुनेकपुंलिनविशेषे परिमिते व्रजसुन्दरीभि- 
'बिह्रणे। तदुक्त 'वनिताशतयूथप' इति (भा० १०।२६।४४), 'प्रमदा- 
'शतकोटिभिराक्रुलिते' इति (आगमे) च। यथा नन्दीश्वराद्वशद्वावश- 
क्रोशादिव्यन्तरितेष्वपि गोवर््धनवृस्दावनादिषु धटिकापलमात्रेणाभि- 
'सरणादो ; ' तत्र प्रमाणं (१०।२२।८) तु- 'भगवांस्तदभिप्रेत्य इष्णो 
योगेश्वरेश्वरः। वयस्येरावृत स्तत्र गतस्ततृक्रमं सिद्धये ॥? इत्यादि 


भक्तगण सुखी होते हैं। विशुद्ध अनन्य शरण भक्त व्यतीत इसको 
कोई कहीं जानता है। इससे जाना जाता है कि -यहु बात पृथिवी 
भी नहीं जानती है। अप्रकट काल में भी ब्रह्मकुण्ड की स्थिति की 
कंथा सुनी जाती है, वह अंप्रकट काल में भी अप्राकृत ब्रह्माण्डाद 
की विराजमानता से ही सम्भव है। कारण स्कन्दपुराण में उक्त 
है,--बुन्दादेवी के द्वारा सुरक्षित द्वादश वन ही वृन्दावन है। श्रीहरि 
हाँ पर नित्य वास करते हैं एवं ब्रह्मरुद्रादि देवगणा इस घाम की 
सेवा करते हैं। उक्त लीलास्थान समुह लोला के अनुसार विस्तार 
एव सङ्क चित होते हैं। नानाविधं वसन्त, शीत, ग्रीष्म प्रभृति कै 

, युगपत्‌ सम्मिलन भी यहाँ पर होता है। हंष्टान्त--बृन्दावन के एक 
_दैशमे ब्रह्मा असंख्य ब्रह्माण्ड का दशन किए थे, यमुना के ऐक 
पुलिन के परिमित स्थान में कोटि कोटि गोपिका के सा कृष्ण 
विहार किए थे। (भा० १९२९४४) श्रीकृष्ण शर्ते शत वनिता दू 

` के अधिपति प्रॅमदा शेतंकोटि के हारा रासमंष्डंल वरिव्याप् था! 
नन्दीश्वर से दश श्रंथवां द्वादश करोल दूर पर स्थित गोवईने' वदी विग | 
में अत्यल्प काल में अंभिंसार हुआ; इससे लोला स्थाने का सङ्घीय | 


दश्ञक्णोकी-भाष्यम्‌ [१०३ 
ब्रजवसतिस्थानादतिद्रे$प॒ यमुनातीरे सूय्योदय-समकाल एव 
गमनात्‌ ; सुर्ग्योदयससकालता च (१०२२२) 'आण्लुत्यास्भसि 
कालिन्द्यां जलान्ते चोदितेऽरुणे । कृत्वा प्रतिकृति देवीमानर्च नृ प ! 
संकतीमिति' बचनादिति। यथैव च नारदहष्टयोगमाया वंभवे 
प्रातस्त्य-माध्याह्लक-सग्यन्तनानां युगपत्‌ प्रवृत्तो । अन्यच्चोक्तमाकरे 
—[लघुभाग १।२८०] यथा-'स्वेः स्वं लोला-परिकरेजेनँह इयानि 
नापरे: । तत्तल्लीलादयवसरे प्रादुर्भावोचितानि हि॥ आइचय्यंमेक- 
| दैकत्र वत्तमानास्यपि ध्रवं । परस्परमसंपृक्तस्वख्पाप्येव सर्वथा ॥ 

कृष्णबाल्यादि-लीलाभि भूषितानि समव्ततः।, शेलगोष्ठुवनादीनां 


होता है। इसका प्रमाणा--(भ[० १०।२२।८) योगेश्वरगण के आराध्य 
नित्य-स्वाभाविक सर्वशक्ति समन्वित भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपकन्यागण 
के ब्रत तातूपर्य को जानकर फलदान करने के लिए दाम, सुदाम, 
वसुदाम, किङ्किणि को लेकर यमुना के तीर में आगए। इससे 
पता चलता है कि,-ब्रज के वासस्थान से दूर में यमुना वहती थी, 
तथापि कृष्ण सूर्योदयः के समय ही वहाँ पर पहुँच ५ । उसका 
प्रमाण--(भा० १०।२२।२) अरुणोदय काल में गोपीयो ने स्नान कर 
यमुना जल के समीप में वालुकामयी, मूर्ति की पूजा की। दुसरा 
दृष्टास्त भी है, 6 रका: में. तारद ऋषि ने योगमायाक्ृत. बभव को 
देखा था, उसमें प्रातःकालीन, माध्याल्षिक, सायन्तन लीला समूह 
की युगपत्‌ प्रबृत्ति का निर्देश, ही. है.। लघुभागवताम्रृत में भ्रन्य॒ कथा 
भी है।--श्रीहन्दावन, में श्रीकृष्ण के बाल्यादि लीला समूह से 
विभूषित, जो. सब पर्वत, गो, वनादिका असंख्य प्रकाश नित्य 
विराजमान हैं एवं तत्तद्वेशीय तत्तत्‌ लीला काल में श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रादुर्भूत रहस्यार्वाल हैं, उसका दर्शन परिकरगण ही करते हैं, अपर 
कोई नहीं: । एक समय में: एकस्थानः में रहकर भी वह सब. वस्तु 
परस्पर भविमिश्च भाव से रहतीं हैं.। वह भी एक: अतीव आश्रये 
जनक) हैः। - श्रीकृष्णलीला दर्शन योग्य अधिकारी, अयोग्यच 
अन्नधिकारी; यह. उम्रयविध-व्यक्तिग॒ण भी वृस्द्रावनीय स्थान समह 


१०४ ] दशश्रोकी भाष्यमु 
सन्ति रूपाण्यनेकशः ॥ त्रिभिरन्वयः। लोलाढ्योऽपि प्रदेशोऽस्य 
कदाचितु किल कंश्रन। शुन्य एवेक्ष्यते दृष्टियोग्यरप्यपरेरपि ॥ तथा 
(२८३) “प्राकृतेभ्यो ग्रहेभ्योऽन्ये चन्द्रसूर्यर्यादयस्तु ते। लोलास्थरपु- 
अयन्ते तथापि प्राकृता इवेति ॥।/ ३८॥। 

तदेवं श्रीदृन्दाबनस्याप्रकटः प्रकाशः प्रदशितः। इदानीं प्रकट- 
लोला-समाप्तो तत्रेव सपरिकरस्य तस्य प्रवेश: प्रदव्यंते । तद्‌ यथा 
पाद्मोत्तरखण्डे (२७६।२४-२७) दन्तवक्बधानन्तरं श्रीकृष्णस्य वरजे 
प्रत्यागमनमभिधाय मासद्वयं तल तेन क्रोड़ितमिति चोपवर्ण्योक्त -- 
“अथ तत्रस्था नन्दादयः पुत्रदार-स हिताः पञुपक्षिमृगादयो वासुदेवः 
प्रसादेन दिव्यरूपधरा विमानारूठ़ाः परमवेकुण्ठमापुरिति ।” कृष्णस्तु 
नन्दगोपद्रजौकसां सर्वेषां निरामयं स्वपदं दत्वा दिवि देवगणः 


लीलाढय होने पर भी लीला कौतुक हेतु कभी कभी उसको शुन्य 
देखते हैं। भगवद्धाम में लीलोपयोगी जो अप्राकृत चन्द्र-सूय हैं 
वह प्राकृत चन्द्र-सूर्यं होनेसे भी प्रबटलीला के परिकरगण माझ्य 
पोषिक्रा लीलाशक्त के प्रभाव से ग्रप्राकृत चन्द्र-सूयं को भी प्राकृत कै 
समान अनुभव करते हैं। इससे सुस्थिर सिद्धान्त यह है किए 
'चामन्नय में ही श्रीकृष्ण नित्य विराजित हैं॥३८॥ 

इस प्रकार श्रीवृन्दावनीय अप्रकट प्रकाश को कहा गया है) 
सम्प्रति प्रकटलीला समाप्त होनेसे अप्रकट प्रकाश में श्रीकृष्ण % 
परिकर किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। 
पद्मपुराण के उत्तरखण्ड मे दन्तवक्र बध के बाद श्री कृण ब्रज में 
आकर दो मास क्रीडा किए थे। इसके बाद कहा गया है वि“ 
ब्रज लीला का अप्रकट काल उपस्थित होने पर नित्य सि 
नन्दादि गोपगण, श्रीनन्द यशोदा प्रश्तुत; वहाँ के पशु-पक्षी मृगादि 
वृन्दावनीय लीला के अप्रकट प्रकाश गोलोक'में तिरो हित हो गए । 
'बाद में नन्दादि के अंशस्वरूप द्रोणादि वैकुण्ठ पाषंदगण श्रीवासुदेव 
के प्रसाद से दिव्येर्य धारण करःविमानारूढ होकर परमवेकु८ 
चले 'गये' थे। कष्ण मी सस्दगोप प्रभति को 


गोप प्रभूति. को निरामय स्वपद 


दशशशश्लो की-भाष्य म्‌ [ १०५ 
संसूयनातो द्वारावीं विवेशेति च; व्याख्याते तू गयमाकरे 
(लघु भाग? १।२७४-२७५) यथा --व्रजेशादे-रंशश्रुता ये द्रोणाद्या 
अवातरन्‌ । कृष्णस्वानेव वैकुण्ठे प्राहिगोदिति सान्प्रतत्‌ । प्रेष्ठेभ्यो- 
ऽतिप्रियतमे जनै गोकुल गसिभिः। टून्दावने सईँवासो विहार कुरुते 
हरिः॥ स्हान्दायोध्यामहिपति सौसित्रेः शूयते यवा । तथाहि 
(त: शेयात्मतां यातं लक्ष्वण सत्यसङ्भरं। उवाच मधुरं शङ्गः सवस्य 
चस पइ्पतः॥ इन्द्र उबाव--लक्ष्मणोत्तिड शोघ्र त्वमारोहस्व 
पदं स्वकम्‌ । देअकार्य्यं कृतं बोर त्वया रिजुनिसुदन ॥ वैष्णव परसं 
स्थानं प्राप्नुहि स्व सताततमु। भवन्पुत्ति: सायाता शेबोऽयि 
बिललर्फणः। इद्तरुत्त्त्ा सुर-राजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतः । शेषं 
प्रस्थाप्य पाताले सुभारधरणन्गमर्‌ ॥ लक्ष्मण यातपारोप्य प्रतस्थे 
दिवमादरादिति। केचित्‌ पुनरेवं व्याचक्षुः -अत्र नन्द,दयः पुत्नदार- 


गोलोक में भेजकर स्वर्गस्थ देवगण द्वारा स्तुन होकर द्वारका चले 
गए । 

इस गद्य के विषय में लघुभागवता मृत में दो कारिका हैं ।-- 
नित्य गोलोक-पार्षद नन्दादि के अंशभूत मथुरा में अवतीर्णं द्रोणादि 
मूर्ति समूह को श्रीकृष्ण वैकुण्ठ भेज दिये थे । इम प्रकार सिद्धान्त 
ही ठीक है, अतिम्रियतम गोकुलवासियों के साथ श्रीकृष्ण वृन्दावन 
में सर्वदा ही विहार करते हैं । स्कन्दपुराण के अयोध्या माहात्म्य में 
लक्षण के विषय में भी इम प्रकार वर्णन हष्ट होता है । यथा-अनन्तर 
इन्द्र ने अनन्तदेव के साथ सायुज्यप्राप्त, सत्यप्रतिज्ञ, लक्ष्मण को 
सार्वजन के समक्ष में सुमधुर भाव से कहा,-हे लक्ष्मण ! शीघ्र 
उठकर निज रथ में आरोहण करो। हे वीर ! हे शत्रु तापन ! 
आपने देवकाय सम्पन्न किया है,-अब स्वीय सनातन परमवेष्णव 
धाम में गमत करो । आप के अंशभूत फगावलि-मण्डित अनन्तदेव 
भी आ गए हैं। अतन्तर देवगण वेष्टित इन्द्र-लक्ष्मण को यह 
कहकर उनके अंशभूत भूधारण समर्थ अनन्त देवको पाताल में भेज 
कर, आदर पूर्वक लक्ष्मण को विमान में चढ़ाकर स्वयं स्वगं चले 


१०६ | दशश्जोको-भाष्यम्‌ 
सहिता इति श्रौमन्नन्दस्य तहुर्गसुख्यप्य पुत्रः श्रीकृष्ण एव, दारान 
श्वीयशोदेव इति प्रसिद्धमपि पुद्रदारशःदो क्त्या तत्तदरूपेरेतेः सह तन्न 
प्रवेश इति गम्यते । विमानेन तेषां परमवेळुण्ठप्रस्थापनऱ्य प्रापश्चिक- 
जतस्य वञ्चनार्थसेव प्रपञ्चितमु । वस्तुतस्तु तदहरपे दून्दावनस्येव 
प्रकाशविशेषे प्रवेशनसिति। एवमेव द्वारकाया स्तत्र परिकराणाञ्च 
नित्यत्वादिक सर्व बोध्यन्‌ । तद्‌ यर्थकादशे (३१।२३) 'द्वारकां हरिणा 
त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । व्जयित्वा महाराज ! श्रीमद्धग- 
वदालयम्‌ ॥ नित्यं सन्निहित स्तत्न भगवान्‌ मधुसूदन! इति । पाद्य 
अथ ब्रह्मादिदेवानां तया प्रार्थनया रवः। आगतोऽहं गणा: सर्वे 
जातास्तेऽपिमया सह्‌॥ एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भासिनि ! 
सर्वथा मतुप्रिया देवि ! मत्तुल्यगुणशञालिनः” इति। तेषां नित्य- 
ल।ला-प्रबेशपरिपाटी च यथा ह्याकरे [लघु भाग० १।२७६] लीलाश्चा- 
अकटां तत्र द्वारवत्यां चिकीर्षुणा । स्वयं प्रकाइयते तेन मुनिञ्ञापादि- 
कतवम्‌ । देवाद्यंशावतारेण ये तु दृष्णष्ववातरन्‌ । क्षीराव्धिशायि- 
रूपस्तेः साड स्वपदमाप्नुयात॥ नित्णलीलापरिकरा ये स 
यंदुवरादयः। तैः साद्धं भगदान्‌ कृष्णो द्वार्वत्यामेब दीव्यतीति। 
उव-ार के साथ--यहाँ पर गोपराज नन्द के पुत्र-श्री कृष्ण, दारः 
यशोदा है,--उनके साथ हो अप्रकट लीला में प्रविष्ट हुए थे | विमान 
के द्वारा परमवैकुण्ठ प्राप्ति भी प्रापश्चिक लोक को मुग्ध करने के 
'लिए है । वस्तुत प्रपञ्च के अगोचर वृन्दावन में ही प्रविष्ट हुए थे। 
द्वारका लीला को भी इस रीति से जानना होगा। ' भगवदालय का 
छोड़कर ही समुद्र सबको प्लावित 
वर्णन है,--जब श्रोकृष्ण ने 


दशश्लोको-भाष्य तु [१०७ 
तदेवमुभयत्राप्रकटप्रकाञ्चे तेन तेषां प्रवेशन-प्रकारो दहित: । प्रवेश्य 
च तत्स्थितानामप्रकटप्रकाशानामेघु प्रकटचर प्रकाशेप्वन्तर्भावनं 
कुतम्‌। यथा. प्रकटलीलायां षोइशसहस्रकन्याविवाहे श्रीनारदस्थ्र- 
योगमायावेभवे च लीलाशक्तया युगपत्‌ सर्वत्र स्वयमाविभूय 
सवष्वेवान्तःपुरेषु यादवानां प्रकाशानन्तर्भाव्य पश्चात्‌ स्वीयस्वरूपे 
स्वीयप्रकाशानामन्तर्भाववद्‌ यादवानां स्दख्पेषु तेषामपि प्रकाशा 
अन्तर्भावित्ताः। यथा च प्रतिदिनं सर्वान्तःपुरेभ्यः सुधर्माप्रवेशे 
ताइमिलि। तत्न तस्य युगपत्‌ नानाप्रकाशः ‘चित्रं वतेतदेकेन वपुषे'- 
त्यदिनोक्तम्‌ । पञ्चात्‌ ततूपरिकराणाश्च प्रकाशभेदः घोडशसहरू- 
परिमितानां कन्यानां दिवाहे व्याख्यात ट्रोकाझृऱ्हिः “एतेन देदक्यादि- 
बरधुजनसमागसोऽपि प्रतिगृहं योगपद्येन सुचित इति (१०।५६।४२) । 
अत्र च लीलारसपोषणार्थसभिमानभेदः, परस्पराननुसरर्‍धानश्च 
भवतोति सर्वमनवद्यं ॥३९॥ 
अप्रकट प्रकाश में परिकरवर्ग को प्रविष्ट कराकर वहाँ के प्रकट 
प्रकाश में अन्तर्भुक्त कर देते हैं। जिस प्रकार सोलह हजार क्रन्याओं 
के विवाह के समय लीलाशक्ति प्रभाव से युगपत्‌ सर्वत्र स्वयं 
भाविर्भूत होकर प्रत्येक अन्तःपुर में ही यादवों के प्रकाश समूह को 
अन्तर्भाव कर दिये थे। प्रतिदिन सुधर्मासभा में जाते समय सब 
अन्तःपुर से तिकलते थे, सुधर्मा में प्रवेश के समय सब प्रकाश सूत्ति 
को निज स्वरूप में अन्तर्भाव कर सभा में उपस्थित होते थे । द्वारका 
के अन्तःपुर में एक ही समय में सोलह हजार कन्या को विवाह किए 
थे। इसके बाद टीकाकार श्रीधरस्वामीपाद ने (१०॥५९॥४२) कहा 
है,-जितनी संख्या में राजकन्या थीं, उतनी संख्या में मूत्तिधारण 
कर यथाविधि आपने विवाह किया। यहाँ पर यथाविधि :शब्द से 
देवकी वसुदेव प्रभृति बन्धुजनगण का समागमन सब घर में ही हुआ 
था। यहाँ पर लीलारस पोषण केलिए अभिमान भेद एवं परस्पर 
का अननुसन्धान को भी जानना होगा। इससे सब समाधान 


हुआ ॥२९॥ 


१०५ ] दशक्ीकी-भाष्यमु 
अथ के ते परिकरा येषां नित्यत्वादिक स्थापितमित्यपेक्षाया- 
मुक्तमाकरे [लघुभागवतामृते १ ।२५७] 'लोलापरिकरा गोष्ठुज्नाः 
स्यु यादवा स्तथा । देवाश्च ब्रह्म-जम्भारि कुंदेरतनयादय:। नारदा- 
द्याश्च दनुजनागयक्षादयश्च ते॥' इति तत्न प्रकृतो पयो तया गोइजना 
वित्रियन्ते-ते च दासाः, सखायो, गुरवः, प्रेयस्यशचेति चतुदिधाः। 
तत्र दासा यथा-आकरे [रसामृत पश्चिम २।१२] “रक्तकः पत्रकः 
पत्री मधुकण्ठो मधुव्रतः। रसालः सुविलासश्च प्रेमकग्दो सरन्दकः ॥ 
आनन्दश्चन्द्रहासश्च पयोदो वकुल स्तथा। रसद: शारवाद्याश्न व्रजस्था 
अनुगा मता: ॥ इति, एते तु विह्ृदतुभव-सुत्रितनासानो मायुरलोकेषु 
प्रसिद्धाः॥ अथ सखायः-[भ,र,सि, पश्चिम ३।८] सुहृदश्च सखायश्च 
तथा प्रियसखाः परे । प्रियनमंवयस्याइचेत्युक्ता गोष्ठे चठुविधाः॥ 
तत्र सुहृदः-वातुसत्यगन्धिसख्यास्तु किञ्चित्ते वयसाधिकाः। सायुधा 


स्तस्य दुष्टेभ्यः सदा रक्षापरायणाः॥ सुभद्र-सण्डलो भद्र-भदरव दनः 


जिन की नित्यता स्थापित हुई--वह लीला परिकर कौन है? 
इस गाकाङ्क्षा का समाधान लघुभागवतामृत में उक्त है, श्रीनन्दादि 
ब्रजवासिगण, वसुदेवादि यादवगण, ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, म [णग्री वादि, 
| नारदादि मुणिगण, केशि प्रभति दानवगण, कालिय प्रभृति तागगण, 
एवं शङ्खचूड़ प्रभृति यक्षगण लीला परिकर हैं । प्रक्रत प्रस्ताव क 
उपयोगिता है, इसलिए गोष्ठ-स्वजनगण का विस्तृत विवरण देते 
हैं“ बजवासिगण-दास, सखा, गुरु, प्रेयसी भेद से चार प्रकार हैं। 
उसमें से दासगण--(रसामृते) रक्तक, पत्रक, पत्री, म घुकण्ठ,म छुप 
रसाल, सुविलास, प्रेमकन्द, मरस्दक, आनन्द, चन्द्रहास, पी! 
वकुल, रसद, शारद प्रभृति व्रजस्थ अनुग हैं। इसके नामसमूह को 
पण्डितणण अनुभव से सूत्रित किए हैं, यह सबही माथुर मण्डल म 
प्रसिद्ध है) सखागण के विषय में कहते हैं--(रसामृत में) गो 
मटा चतुविध वयस्थ हैं,-सुहूत्‌, सखा, प्रियसखा, प्रियतम 
श द उसमें से सुहृत्‌ वात्सल्यगन्ध विशिष्ट सख्य है, वे सब ४ 
से अधिक वयस्क हैं। उनके हात में अस्त्र रहता है, एवं सर्व 
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। दशश्चोकी-भाष्यम्त [ १०६ 
| पोभटाः। यक्षेद्रभट-भद्राड्भ-बीर भद्रा महाएणाः॥ वि्ज्यो 
` बलभद्वाद्या: सुहुद स्तस्य कोततिता: ॥ अथ सखाय:--, १३) कनिष्ठ- 
कल्पाः सख्येन सम्बच्धा: प्रीतिगन्धिना। विज्ञालदूषभोजस्दिदेवप्रस्थ- 
वरुथपा: ॥ सरन्द-कुसुखसा-पीड-मण्बिन्ध-कर धमा: । इत्यादयः 
सदायोपस्यथ सेवासोख्येवरागिणः ॥ अथ प्यसखाः- (११५) 
वयस्तुत्याः प्रियसखा: सख्यं केदलमाश्चिता:। श्रीदामा च सुदामा च 
दामा च वसुदामकः । किडिणोीस्तोकदृष्णांशु-भद्रसेन-विलासिन: ॥ 
पुण्डरीक-वबटङ्कास्यकलविद्धादयो$प्यमो ॥ अथ प्रियनर्मवयरया:-- 
(३।१६) प्रियनमंचयस्यास्तु पुर्वेत्तोष्प्यभितो बरा:। आत्यन्तिकरहस्येषु 
युक्ता भावविशेषिण:। सुबलार्जुनगरधर्वा स्ते वसन्तोज्ज्वलादय: ॥ 
मधुमञ्गल-पुष्पाङ्क-हासाङ्काद्या विदूषकाः॥ इति। एषु 
स्तोककृपणाद्या एकादश श्रीभागवते (१०।२२।३१) प्रसिद्धा यथा-- 
है स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबलार्जुन । विषालर्षभ तेजस्विन्‌ 
देवप्रस्थ वरूथप इति । (१०।१८।२४) वृषभं भब्रसेनस्त्विति च । 
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दृष्टयण से कृष्ण की रक्षा करते हैं। उनके नाम-सुभद्र, म णडली- 
भद्र, भद्रवद्धत, गोभट, यक्ष, इन्द्रभट, भद्राङ्ग, वीरभद्र, महागुण, 
विजय, बलभद्र प्रभृति हैं। सखागण- दास्यगन्धि सख्यरस्शाली 
होते हैं, उनके नाम-विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप, 
मरन्द, कुसुभापीड़, मणिबन्ध, करन्धम प्रश्नुति हैं । प्रियसखागण-- 
तुल्यवयस्क, केवल सख्यरसाश्चित हैं । उनके ताम--श्रीदाम, सुदाम, 
दाम, वसुदाम, किङ्किणी, स्तोव कृष्ण, अशु, भद्रसेन, विलासी, 
पुण्डरीक, विटङ्क, कलविद्धू प्रभृति हैं। प्रियनमसखा-- सुहृत्‌, सखा, 
प्रियसखा प्रभति से श्रेष्ठ, विशेष भावशाली एवं अतिरहस्य कार्य म 
नियुक्त होते हैं। वे सब सुवल, अर्जुन, गन्धं, वसन्त, उज्ज्वल, 
इत्यादि हैं।. 'मधुमङ्गल, पुष्पाङ्क, हासाङ्क पशत विदूषक हैं । 
इस सब में स्त्तोक्कृष्णादि ग्यारह व्यक्ति के नाम श्रीभागवत 
(१०।२२।३१) में प्रसिद्ध है, स्तोकङ्ण्ण अंशु, श्री दाम, सुवल, अर्जून, 
विशाल, ऋषभ, तेजस्विन्‌, देवप्रस्थ, वरूपथ, (१०।१८।२४) दृषभ 


११०] दशश्यी शी-भाष्यत्‌ 
दामादयश्रत्वार आगएेषु यथा -दिक्ष्वथ दामसुदामौ च श्रीदामा 
किङ्किणी च संपुज्येति। किन्तु दाम-युदास्नोरदन्त-नान्तत्वेल 
बिशेषः। सुभब्र।द्याः पञ्च भविष्योत्तरे यथा-'सुभद्र-सण्डली-भद्रभद्र- 
वद्धंन-गोभटा: । यक्षेनद्रभट इत्याद्या स्तेषां नामानि गोकुले’ इति ॥ 
अथ गुरवः-(रसामृते पश्चिम ४।७)-ते तु तस्यात्र कथिता ब्रजराज- 
ब्रजेश्वरो। रोहिणो ताइच वल्लब्यो याः पद्मजहूतात्मजाः॥ (राधा- 
कृष्णगणोह श ३२) उपनन्दोऽभिनन्दशच पितृव्यो पूर्वजो पितुः। 
पितृव्यौ तु कनीयांसौ स्यातां सनन्दनन्दनो ॥ पिलृव्यदयिता स्तुञ्डी 
पीवरी करालातुलाः। (७७) पोणसासी भगवती सर्वसिद्धि- 
विधायिनो। एतेषां मध्ये श्रीव्रजराज-ब्रजेश्बरो रोहिण्युपनन्दः 
सनन्दश्चेति पञ्च ्रीभागवतादौ प्रसिद्धाः। तव्रोपनन्द-सनःदो यथा 
श्रीदशमे (११।२२) -'तत्रोपनस्दनाम्राह गोपो ज्ञानवयोधिकः ।” तथा 
(१०।३४।४) 'ऊषुः सरस्त्रती-तीरे जलं प्राय धृततब्रताः। रजनीं तां 
महाभागा नन्दसनन्दकादय' इति च। अथ प्रेयस्यः (उज्ज्वल कृष्ण- 


वल्लभा ३५)-“तत्र ज्ञास्त्र-प्रसिद्धास्तु. राधा चन्द्रावली तथा। 
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को भद्रसेन ने ढोकर ले गया, इत्यादि । दामादि चार व्यक्तियों के 
नाम--दाम, सुदाम, श्रीदाम, किङ्किणी की पूजा करके इत्यादि । 
सुभद्रादि पाँच व्यक्ति के नाम भविष्य पुराण के उत्तरखण्ड में-- 
सुभद्र, मण्डलीभद्र, भद्रवद्ध॑न, गोभट, अक्षेन्द्रभट्ट इत्यादि गोकुल में 
सखाओं के नाम प्रसिद्ध हैं। अनन्तर गुरुगण--ब्रजराज, व्रजेश्वरी, 
रोहिणी एवं ब्रह्मा ने जिन के पुत्रों को अपहरण किया था, वे सब 
गोपीगण, ताऊ, उपनन्द, अभिनन्द, चाचा सनन्द एवं नन्द त, इत 
सब की भार्य्या, यथाक्रम से- तुङ्गी, पीबरी, कराला, अतुला । 
संसिद्धि प्रदायिनी भगवती पौर्णमासी, प्रभृति। इनमें श्रीत्रजराज 
व्रजेश्वरी, रोहिणी, उपनन्द एवं सनन्द के नाम 'श्रीभागवतादि में 
प्रसिद्ध है । (१०।११।२२) ज्ञानवयोधिक उपनन्द नामक गोप बोले 
--(१०।३४।४) नन्द सनन्दादि महाभाग्यवानु गोपगण जलपान 
करके सरस्वती के तीर में रात्रिवास किए थे। उक्त श्ोकद्दय मे 


दशश्योकी-भाष्यम्‌ [१११ 
प्रशाला ललिता श्यामा पक्षा शब्या च भव्विका दारा विचित्रा 
गोपाली धनिष्ठा पालिक्रादयः॥ चन्द्रावल्येव सोमाभा गःन्धर्वा 
राधिकेव सा। अनुराधा तु ललिता नेता स्तेनोदिताः पृथक्‌ ॥ 
सत्राणि च भविष्योत्तर स्कान्दगत-प्रह्वादसंहिता-गोपालतापनी- 
पमाख्यावि। तत्र भविष्योत्तरे मथा- गोपाली पालिका धव्या 
विज्ञाला ध्याननिष्ठिका । राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी 
तथेति। विशाखा च धमिष्ठिकेति क्वचित्‌ पाठः । अयं पाठो ग्रन्यक्कतां 
सम्मतः, घनिष्ठाश अत्र. गृहीतत्वाद्‌, दशमी तथेति दशम्यपि 
तारकानाम्नीत्यर्थः । सँब विचित्रा-शब्देनात्र गृहीता, चित्रैव 
विचित्रेत्यर्थ: । दशमीत्येक नाम इति केचित्‌, नैतत्‌ ग्रन्यकृत्‌सस्मत, 
बिचित्नेत्यत्र बच्नान्तरस्याभावात्‌। पालिकादय इत्यादिशब्देन 
नन्द उपनन्द सनन्द गोपो के नाम हैं। अनन्तर प्रेयसी गण--शा सत्र 
प्रसिद्धा नित्य प्रेयसीगण के मध्य में राधा, चन्द्रावली, विशाखा, 


ललिता, इयामा, पद्मा, शेव्या, भद्रा, तारा चित्रा, गोपाली, धनिछा 


एवं पालिका ही मुख्या है। नन्द्रावली के नामान्तर सोमाभा, 
5 । इसलिए नामान्तर 


राधा का गान्धर्वा एवं ललिता का अनुराधा 
ममूहू का उल्लेख पृथक्‌ रूप से नहीं हुआ। शास्त्र शब्द से भविष्य 
पुराण उत्तरखण्ड, स्कन्दपुराणान्तंगत प्रह्ञाद संहित |, गाप) लतापचा 
को जानना होगा । भविष्योत्तर में-गोपाली, पालिका, धन्या, 
विशाखा, ध्याननिष्ठिका, राधा, अनुराधा, समाभा, तारका एव 
दशमी हैं। किसी किसी ग्रन्थ में विशाखा धतिष्ठिका इस प्रकार 
पाठ भी देखने में आता है, एवं यह पाठ श्रीरूप गोस्वामी सम्मत 
है, कारण इस पाठ में धनिष्ठा का उल्लेख है । “दशमी तथा' इस 
वाकच से दशमी का नाम तारका जानना होगा, इसको उज्ज्वल म 
विचित्रा शब्द से कहा है; चित्रा ही विचित्रा है। कोई. कोई 
कहते हुँ, 'दशमी' शब्द नाम वाचक है, किन्तुयह उज्ज्वलकार का 
सम्मत नहीं है, कारण तवचित्रा इस स्थल म द्विवचन का प्रयोग 
“नहीं है।. मूल में “पालिकादयन सल से :घन्या का: उल्लेख हुआ 


११२ ] दशशुोकी-भाष्य त्‌ 
धन्पाया प्रहगन्‌ । स्कान्दगत-त्रह्लादतंहिता तु-ललितोवाचेत्यादिना 
ललिता पद्म। भद्रा शेव्या इ्घामलेति पञ्चकमधि रृमाह्‌ 'रावाविशाखा- 
धन्येत्यत्रत्यं च त्रयं-तत्र घन्यास्थाने केचिच्यन्ड्राइलों पठन्ति, 
अभिमतञ्चेतद्‌ ग्रन्यकृतां, शास्त्र-प्रसिद्धानां मध्ये त इचन्दरावल्याः 
संगृहीतत्वात्‌ । एवं गोपालवायनो च गान्धवत्वे तबाह अथ राधा- 
चन्द्रावलोल लानां नामभेदमाह चन्द्रावलीत्यादिना । तल्ल चन्द्रादली- 
सोमामयोरे हाथ्म, साम्यग्रायात्‌। राधगान्धईयोस्तु मुख्या 
स्वलिङ्ग न 'यत्रा राधा प्रियेत्यादित। यथा पाञ र।धाया सुख्यत्व- 
मुक्त, तया योप+लपाउम्यां गान्धर्वाया अपीत्यर्थः । ललितानुराधयो- 
रेक्यन्गु वेष्णवतोबण्यां-सध्यात्व-वास्यःवप्राखय्यादि-व्यङजकः 
प्रह्लाद सं हि तोयव बनेका थ्येन 'एका भरू कुटिमावध्येत्य'नेन (१०।३२।९) 


है। स्कान्दपुराणीय प्रह्लाद संहिता में ललिता, पद्मा, भद्रा, शैब्या, 


श्रौरायायाः, तस्प्र परत्रास्येत 'अगरानिसिषदृहण्भ्या' मित्यनेन | 


श्‍्यागला के नाम अधिक है। स्कन्दपुराणीय संहिता में राधा, | 


विशाखा घन्या के नाम है, धन्या के स्थान में चन्द्रावली का 
नामोल्लेष भी करते हैं। यह पाठ श्रीख्यगोस्वामीपाद के सम्मत 
हैं, आप ने चन्द्रावली का नाम उससे ही संग्रह किया है। गोपाल" 
तापनी में राधा का नाम गान्बर्वा है, उसका ग्रहण आप ते किया 
है। सम्प्रति राधा, चन्द्रावली, ललिता का नाम भेद को कहते हैं । 
चन्द्रावली, मोमाभा समानार्थक है, राधा गान्धर्वा नामद्वय निरज 
निज मुख्यता लिङ्ग (तातृपर्य निर्णायक्र सामथ्यं विशेष) श्रति लिङ्ग 
वाकच प्रकरण स्थान समाख्प्रा भेद से अङ्गत्व बोधक छे प्रमाण है 
उप्तमें से लिङ्ग शब्द से अर्थात एवं शब्दगत सामर्थ्य को जाती 
होगा । जिम प्रकार रावा विष्णु की प्रिया है, राधाकुण्ड भी उतनी 
अतित्रिय हैं, पद्मपुराण के इस वचन के अनुसार श्रीराधा १ 
मुख्यत्व स्थापित हुआ है । ललिता अनुराधा के ऐकघ के सम्बन्ध 
में वेष्णव-तोषणी में उद्धृत मध्यात्व, वाम्यत्व, प्राखय्ये प्रभूति व्य 
प्रह्लादसंहित के वचन से बोच होता है । (भा० १०।३२।६) श्लोक" 
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दशशोकी-भाष्यम्त [११३ 
(१०३२७) ललिवायाइच स्थापितत्वेन । भविःयोत्तरे राधातुरावेत्यत्र 
पाठस्य नाम्नो$च युर्सतासयत्वावगतेरिति । “लोकप्रसिद्ठनास्नचस्तु 
बञ्जनाक्षी मनोरसा। सङ्गला विमला लीला कृष्णा शारी 
विशारदा। तारावली चकोराक्षी शङ्करी कुद्क.मादसः पर इति 
(३६) तथा श्रोराधासखीष्वपि चस्पकलता तुड्भविद्येन्दुलेखा रङ्गदेवी 
सुदेवी प्रभृतयो ज्ञेयाः। एताः पश्च, ललिता-विशाखा-चित्राश्च 
ञा्त्रप्रसिद्धा स्तिस्न इत्यष्टौ सर्वासु श्रीराधासखीषु मुख्या इत्यपि 
बोध्यमिति ॥४०॥ 
विपिने विलसतीत्यनेन गृहे गहे बिलासाभावो लक्ष्यते, अन्यथा 
बिपिन-पदस्य वेयर्थ्यापत्तेः; तेन तस्यां तस्योपपतित्बं, तस्याश्च 
तस्मिन्‌ परकीयात्बं व्यञ्यते । विश्च “मध्याह्ल चाथ नक्त बिलसति 


“प्रणयकोप के आवेश से विह्लला किसी त इससे राधा का 
स्थापन हुआ है, भविष्योत्तर में राघानु दा इत्यादि श्लोक के पाठ 
से नामहप की युग्मता की प्रतीति होती है, भतः ललिता अनुराचा 
समानार्थ द्योतक है। लोक प्रसिद्ध नित्य प्रियागण--खञ्जनाक्षी, 
मनोरमा, मङ्गला, विमला, लीला, कृष्णा, शारी, विशारदा, 
तारावली, चकोराक्षी, शङ्करी, कुछ. इत्यादि हैं। अपर कथा 
यह है कि--श्रीराधा सखीगगा के मध्य में चम्पकलता, तुङ्गविद्या, 
इस्दुलेखा, रङ्गदेवी, सुदेवी प्रभृति को जानना होगा, यह सब पाँच 
जन, एवं शास्त्र प्रसिद्ध ललिता, विशाखा, चित्रा यह तान मिलाकर 
आठ जन ही श्रीराघा: सखीगण के मध्य में मुख्या है ॥।४०॥ 
सम्प्रति प्रकृत प्रस्ताव का अनुसरण करते हैं--विपिन म विलास 
करते हैं,-इस उक्तिसे गृह शर्ट में बिलास का अभाव ही सूचित 
होता है, अन्यथा (चिपित्त' प्रद ` प्रयोग व्यथे होगा । विपिन म 
“विलास हेतु श्रौराधा में श्रीकृष्ण का उपपत्तित्व एवं श्रीकृष्ण में 
| श्रीराघा का परकीयात्व व्यञ्जित हुआ र ४ : दूसरी! बात्त है कि-- 
“ मध्याह्न एवं रात्रिका मं (राधा के साथ वपित्त में साक्षात्‌ भाव से 
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नादिःलीलां कुरुते, तदापि तया सह मनसा विलसतोति लक्ष्यते। स 
विलासब्चेत्यं--कदा कथं चेयं मिलिष्यति, यदा च मिलिध्यति, तदा 
कत्र कुत्र का वा क्रीडा कर्तव्येति सद्ल्प-बिकल्परूपः, तेन च 
परमोतृकण्ठांमयत्वेन शृङ्गारस्यात्यन्तपरिपोषादौपपत्ये परकीयात्वे 
च रसोतुकर्षावधि व्यंज्यते। अथ ज्ञव्दोऽत्र-कात्‌ स्च, कृत्स्न 
सनोरथःपूर्या विलसतीत्यर्यः, तथाच अमरसिहः- मङ्गलानन्त- 
रारम्भप्रदनकात्‌ स्नच ष्वथो अथेति, अळ्ाथशम्दोऽनु श्ासनमितिददा- 
रम्भार्थेता मङ्कलार्थता च न घटति, क्लोकमध्ये प्रमु क्तत्वात्‌, यत्रादो 
` प्रयेज्यतेञ्थशब्द स्तत्रेव तस्य तत्तदर्थता, स्मात्वाथ भुङ्क्त, 
इतिवदनन्तरार्थतापि न, संगवे 'सखिभिर्गादचारयनु विहरति इत्यनेन 


विलास करते हैं। इस वाकच में अद्धापद 'साक्षात्‌? द्वारा सूचित 
'होताहै कि--जब श्रीकृष्ण प्रातःकालादि में गो-दाहोनादि लाला 
करते हैं, तब मन मन में श्रीराधा के साथ विलास करते हैं। वह 
बिलास इस प्रकार से होता है,--कब किस प्रकार स राधा मेरे सांथ 
मिलेगी? जब मिलेगी तब कहाँ कहाँ किस किस क्रीड़ा. हो गी-- 
इत्यादि संकल्प विकल्परूप विलास है, इससे ही परम उत्वःण्ठाति- 
शय्य हेतु शशङ्गार रस की 'महा परिपुष्टि होकर औपपत्य एवं 
परकीयात्व में रस'की पराकाष्टा ही 'ब्यञ्जत हुई है। कोक में 
“अथशब्द का्‌'स्तच द्योतक है, अर्थात्‌ समग्र मनोरथ पूरण करक 
"विलास करते हँ.) 'भमरकोष” में अथर शब्द स मङ्गल, अनन्तर, 
आरम्भ, प्रश एवं समग्र का बोघ होता-है। यहाँ पर 'अथ शब्द 

' अनुशासनवत्‌ (आदेश, एवं अधिकार) आरम्भ/अथचा मंड्भलार्थ टु 
“याग नहीं हुआ है। कारण यह शब्द शोक के मध्य में प्रयोग 
“हुमा है ॥ आदि में मथर शब्द का प्रयोग होने पर; ससे अधिकार 
'मङ्गल को सूचना 'होतीःहै, ' स्तात्वा-अघ भुङ्क्त” इस वांकथोमे 
“अर्थ 'शब्द से. जिस प्रको रःस्नान के अनन्तरः भोजन काः बोघ होता 
#है, यहाँ पर बैसा“मी नही उहोगा। + कारणः /'सङ्गवेःसल्लिभि 
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तदनः्तरतालब्धेः, अथ भोक्त, समर्थोसि इतिवतुप्रस्नार्थतापि न, 
बप्राकरणिकस्वात्‌, अतोऽथ क्रतुन्‌ ब्रूम इत्यत्रेव द्वतृस्मार्थतैवात्र 
परवतीति, अनेनापि परकीयश्पुङ्भाररसस्य परसोतकर्षता सुचिता 
अद्दापदलध्य-परसोतुकण्ठासय-विप्रलम्भ-श्ङ्गारान्तर्भावित्वादसय 
तंभोगश ड्भारस्प, तदुक्त “न विला विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । 
काषापिते हि वस्त्रादौ सूयात्‌ रागो विवदते ॥ ` इति प्रकट- 
लीलायामेच परकीयात्वादिकं, न स्दप्रकटली लायासितीमं 
्रममपाकत्तं विलसतीति वत्त॑मानःप्रयोगः, नित्यभेव तत्तत्‌ 
स्मिति भावः ॥४१॥ 


ाश्नारयन्‌ विहरति” इस वाक्य से सङ्गव (पूर्वाह्ल)-काल का 
प्रयोग पहले ही हुआ है, मध्याह्नं काल उस के परवत्तीं होने से स्वतः 
हौ तदानन्तर्थ्य का बोध होता है । “अथ भोक्त समर्थोऽसि” भोजन 
' कर सकते हो? इस वाकच का भथ शब्द प्रश्‍नद्योत्तक हि, इसकी 
माति श्लोकस्थ अथ शब्द प्रइनार्थक होने से अप्रासञ्चिक होगा । 
| "अतोऽध क्रत्‌न्‌ ब्रमः” सम्प्रति समग्र क्रतु को कहेंगे । इस वाक्य के 
| पा शब्दवत्‌ यहाँ पर समग्र अर्थ ही सम्भव है। इस अथ शब्द का 
समग्र अथं मानने पर भी परकीया श्युङ्गार रश का परमोत्कषे हे! 
| पुचित हुआ है, कारण--'अद्धा साक्षात्‌ भाव LU 0 
तक्ष्यीभूत परमोत्कण्ठामय विप्रलम्भ श्युजञार- सम्भोग सरजी. का 
, भन्तवर्त्ती विराजमान है। रसशास्त्र में उक्त है, विप्रलम्भ व्यतीत 
सम्भोग की पुष्टि नहीं, होतो है, कारण रञ्जित वस्त्र पुनर्बार 
रञ्जन करने से ही अतिशंय राग रक्तिमा की बृद्धि होती है। भरकट 
लीला मै ही केबल परकीयात्व (औपपत्य) किन्तु अप्रकट लीला से 
नहीं है, इस भ्रम का निराकरण करने के लिए 'विलसंति' विलास 
करते हैं, गचिलसतिं’ पद में, वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। 
नित्य ही तत्ततृपारक्रीयत्व, 'आपपत्य इत्यादि लीलाविनोद हो रहा 


है, यह ही तातपॅये हेँ।॥४१॥ ` 
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बलाया धर्म पातिब्नस्यमुहलङ्घयन्‌ स्व्रयस्मेमात्मनि तस्या रतिशुतुपाद 
ततुपातित्रत्यं व्याजयन्नित्यथ:॥ उपपतिसामा व्यखक्षण वा, गे 
बलार्थी चासो ना पुमांइच स तथा अग्यत्‌ समं स एवं स्वतएन ठदाय- 
प्रेसवसतिः परकीयाबलानां परमप्रेमास्पदं चेत्‌ तदेव बु्षर्भरतादिभिः 
स्मृतः स्वकीयस्मृतो साक्षात्‌ कथितः यः स सुख्यः उपपति भेे दित्यर्थः 
a शा १३) सुक 


परकीया एवं ओपपत्य इत्यादिका यथार्थ सिद्धान्त उज्ज्वल के 
मत से प्रतिपादित हो रहा है। उपपति का लक्षण--जो व्यक्ति 
आसक्ति हेतु धर्म को उल्लङ्कन कर परक्तीसा रमणी के प्र्ति 
अनुरागी होता है, एवं परकीया अबला का प्रेम-सर्वस्व होता है, 
उसको उपपत्ति कहा जाता है। इस वचन में उपपति का सामान्स 
लक्षण निर्णय पूर्वक विशेष लक्षण भी कहते हैं, राग उत्पादन के 
द्वारा इत्यादि । परकीया अबला की प्राथना करना ही स्वभाव है 
जिसका, वह है परकीया अबलार्थी, उस राग के द्वारा- परकीया 
अबला का धर्मे पातिब्रत्य को उल्लङ्कन करके अर्थात्‌ निज प्रयत्न से 
ही अपने के प्रति उस नारी की प्रीति उत्पादन कर उसका पातिब्रत्य 
धर्मे का परित्याग कराकर। अथवा यह वचन केवल उपपति 
सामान्य का ही लक्षण है। परकीयाबलार्थी जो पुरुष, वह आसक्ति 
से धमं लद्धन कर यदि परकीया नायिका का प्रेम सर्वस्व होता ह्‌, 
तव पण्डितगण उसको उपपति कहते हैं। यह है द्वितीय अर्थ । 
तदीय प्रेमवसति-परकीया अबलागण के परम प्रेमास्पद होते १६ 
भरतादि प्राज्ञ व्यक्तिगण स्वकीय स्मूति मे उसको मुख्य उपपर्ति 
नायक निर्देश किए हैं। इस प्रकार व्याख्या से ही निम्नोक्त बचने 
द्वय सार्थक हो सकते हैं।--अत्रेव परमोत्वर्ष” अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
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(१६) इयमपि संगच्छते । तत्र प्राकरणिके मुख्योपपती महाकविः 
वाक्यमुवाहरति, “तङ्क तीक्ृत-को किलादि-निनर्द कंसहिष कुर्वतो, 
्ररोन्मोचनलोलशङ्कबलयदवाणं मुहुः श्वेतः । केयं केयमिति 
प्ररलभजरतीवाब्येन दूनात्सनो, रफध:प्राज्भणकोणकोलि-विटपिकोड़े 
गता शर्वरीति' अञ्ज शञङ्कबलगदवाण मुहुः *रण्वत इत्यनेन तस्याः 
सीय-लउजाभया टन!दरेण तदीय सुखे प्रदृत्या तरया स्वतस्हंदीय- 
प्रेमवसतित्वाभिव्यक्ते इत्तलक्षणसङ्गतिः। न चात शड्डूबलयपदाच- 
व्यञ्जकसिति वाच्यं, बहुतरानर्ष्येमणिघटिहस्दर्णादिभूषणच्य न र 


SN ययन ८-- “४ ण 


साथ व्रजाद्धतागण के औपपत्य लीलाविशेष में ही ख ज्ञा रस का 
परमोत्कर्ष हे । एवं 'लघुत्वमत्र' अर्थात्‌ ग्रन्थकार जिस औपपत्य 
भाव को घृणित रूप से वर्णन किया है,-- वह प्राकृत नायक पर सद 
लीलारस निर्यास का आस्वादन हेतु जो अवतारी श्रीकृष्ण हैं, उक्त 
लघुता उत्त कृष्ण के सम्बन्ध में नहीं हैं । सम्प्रति प्रकरणगत मुख्य 
उपपति के सम्बन्ध में महाकवि हर-विरचित वाकय का उदाहरण 
देते हैं। एकदिन रात्रि में श्रीकृष्ण श्रीराधा के प्राङ्कण स्थित 
बदरीवृक्ष मूल में अवस्थित होकर कोकिल के शब्द से सङ्गत कर 
रहे थे, उससे राधा तिज शयन कक्ष का हैं : कोः खोलने लगी, 
उससे उनके हस्तस्थित शङ्घ-बलयादि की ध्वनि होनी अ 
ध्वनि को सुन कर कृष्ण मुहुर्मुहु आनन्दित तो हो रहें थे, किन्तु 
गुहान्तर में सुप्ता जरती सास जिला >” शब्द को सुन कर केओ ! 
केओ ! करके गर्जन करने से दुःखी हो गये इस भरका मुहुसुहु 
कोकिल. शब्द, एवं द्वार ,उद्घाटत गनर, बूढी के तजन गर्जन भी 
चलने लगे, श्रीकृष्ण ने इस प्रकार बेर कें पेंड के नीचे, ही पुरी तत 
विताई !!! इस श्लोक में “शङक-बलयध्वि मुहुर्मुहु सुन सह है 
इस वाकच में श्रीराधा स्वीय लज्जाभयादि का अनादर कर 
नगई है, इससे श्रीकृष्ण पक्षम 


श्रीकृष्ण सख के लिए प्रवृत्त ह्हो - 
स्वाभाविक प्रेसवसतित्व होनेसे लक की सङ्गति हुई है। यही ड 
'शङ्कःबलय' पदादि में व्यञ्जत नहीं है; ऐसा कहता ठीक नहीं है, 
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नाइत्य परमविलासित्या श्रीकृष्णस्य तद्‌ वयस्यादीलां गुञजाकाचादि- 
सयभूषणधारणंबत्‌ तस्या अपि महाविलासिग्या मणिखचितस्वर्ण- 
भुषणतिरस्कारि-गो देशा दि--४सिढ-विचित्रानेकचि्रश्ञाल्ि- शद्भ- 
बलय-धारणस्य सम्भवात्‌, अत्रव परमोत्कषत्वमह-अत्रंव परमोत्‌- 
कर्षः शुद्धारस्य प्रतिष्ठितः (१३) इति अत्रेव प्रक्रान्ते श्रीकृष्ण 
लक्षणोपपति-बिशेषे एव श्शृङ्कारस्य उज्ज्वलरसस्थ परभ्ोत्कर्षः 
परमोऽवधिः प्रकर्षण कीत्तितः उच्चेगोंतः भरत।दिभिरिति शेष: । न 
चात्रेव भावविशेषे इति वाच्यं भावविशेषस्याप्रक्नान्तत्वात्‌, तत्र 
प्रकीत्तेनं दर्शयितुमाह तथा च मुनिरिति मुनिभरतः (१४) किमाह 
मुनि स्तत्राह्‌ (१५) “बहु वार्यते यतः खलु यत्र प्रच्छञ्ञ-क्रामुकत्वञ्च। 
या च मिथो दुलेभता सा मन्मथस्य परमारतिरिति।” यत 
ओपपत्याद्धेतोः मिथुनं बहु यथा भवति तथा वार्य्यते निवायंते, 
cmon BR ा 


कारण-बहुतर महामूल्य मणिघटित स्वर्णादि भूषण समूह का 
अनादर कर परमविलासित्व प्रयुक्त श्रीकृष्ण निज वयस्यगण रचित 
गुञ्जादि भूषण धोरण करते हैं, उस प्रकार श्री राधा भी माणखचित 
स्वर्ण भूषणादि तिरस्कारी गौड़ादि देश प्रसिद्ध विचित्र अनेक चित्र- 
भषित शङ्ख-बलयादि धारण करती थीं। अत्रेव इत्यादि यहाँ पर 
अर्थातु प्रस्तावित श्रीकृष्ण-लक्षण उपपति विशेष श्वृङ्खार का 
उज्ज्वल रस का परम उत्कर्ष (अवधि) है। यह ही भरतादि 
मुनियों ने परमादर के साथ उच्च कण्ठ से गान किया है,--भत्रैव 
शब्द का तातुपर्य़ भावविशेष है, यह भी कहना ठीक नहीं है,कारणा 
--भावविशेष यहाँ पर विवक्षित नहीं है। उज्ज्वल में उसको 
प्रहृष्ट रूप से दिखाने के लिए ही श्रीरूप पाद ने कहा- “तथा च 
मुनिः, अर्थात्‌ महामुनि भरत उक्त विषय भें उदाहरण दिये हैं, जिस 
रति हेतु लोकतः धर्भतः बहु निवारण है, जिस में नायक नायिकी 
की प्रच्छन्न कामुकता है, एवं जो रत्ति परस्पर दुल्लं भतामयी है, 
कविंगणा उसकी ही मन्मथ सम्बन्धिनो रति कहते हैं। सम्प्रति 
प्रतिपद का विश्लेषण करते हैं, "्रत:” जिस औपपत्ये हेतु मिथुन 


| गणत्वं पु 0 
` गोणत्वं प्रोक्त अर्थाज्जितं, न त्‌ साक्षात्‌ स्थ 
ततत तत्रैव प्राङ्ृतनायक्ञे सस न्योपपती । तड 
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प्रौपपत्ये मिथुतस्य प्रच्छञ-क्ामु त्वञ्च संगोपितरसणत्तं, या च 
तप्िमित्ता मिथोऽन्योन्यं मि तुनः दुर्लभता सा, तदेवौपपत्यमित्यर्यः । 
रतिविशेषणत्वात्‌ स्त्रीलिङ्गता, मन्मथस्य रतिः रमणं क्रोइत्ययेः, 
तवैव शृङ्गारस्यावधिरित्यर्थः । नतु सामान्योपपत्येऽपि 'निवारणादि- 
सद्भावात्‌ तत्रापि श्शज्धारस्य परमोत्‌कर्षतास्त्वित्याशङ्कच मुनेर- 


` सम्मततवैन, प्रत्युत तत्न लत्वभेवेति वद्‌ श्रीकृष्णे तस्यांपवादमाह 


(१६) लघुत्वसत्र यत्‌ प्रोक्त तत्तु प्राक्ृतन/यके । न कृष्णे रस- 
निश्यास-स्वादायंभवतारिणि! इति। अत्र सामान्योपपतो लवुत्वं 
तं भरतादिभिरिति यत्‌ 
क्त भरतमतानुसारिणि 


` साहित्यदर्पणे, 'उपनाय संस्थायां मुनिगुरुपत्नोगताय।श्च। बहुनाय कः 


bi रतौ च तथाुभयनि यम्‌ ॥ प्रतिताय हनि 
| पात्र तिपेंगादिगते । जान्न तयंगादिगते । श्य दरे नोचित्यसिति॥ हाम नौचित्यमिति.॥ ४२ 


 औपपत्य में उभय का प्रच्छन्न कासुकत्वा ( 


गत होने परः अनुचित: होताः है 


की रति.= रमण क्रीड़ा, इसमें ही श्वुङ्गार की 


'ओगपत्य हेय है, वस्तुत उसमे .लघुरंव ह है 


उठस्ने तद्वदधमं- 


नायक-नायिका उभय ही अनेक प्रकार से निवारित होते हैं ॥ जिस 
भे गोपन रमणत्व) होता 
है,। (रति का-विशेषण होनेसे ही 'सा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है) सम्म 

अवधि:है । सामान्य 


भोवपत्य में भी निवारणादि यथेष्ठ विद्यमान है, उपमे श्रङ्खार स्त 
को परमोत्कर्षता क्यों नहीं होगो? इप प्रकार आशिका त 
सामान्य औपपत्य में श्रीभरत मुनि की असम्भति है,कारण सामान्य 

। यह कह कर श्रीकृष्ण 
में त्व का निषेध करते हैं। (पर्चा वार्यगशा उपपतित्व में सुरव 


' गोणत्व -को- अर्थ -ब नःसे,; साक्षात्‌ रूप पे तहीं, अवतारणा -करते 
है) प्राक्रत नायक के सम्बन्ध-में “ही उसको. समझता. होगा । 
भरतमततानुसारी साहित्यदर्पणकास्कहते है, कङ्कार रति उपनायक- 

यातू नायकदक्षिणादिगुण-सम्पच्च, 


कुलित शी बचा लाल: होस जि मत 
मण्डित त.होतेसे , रुति अनुचित होगी । « निपत्नी,युख्पत्नी प्रभृति 
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कृष्णे त्वप्राकृतनायके उपपतिविज्ञेषे इत्यर्थ:। न लघुत्व॑ 
नास्तीत्यर्थः, न हि तस्य सामान्योपपत्यं येल तत्र लघुत्वं स्यादिति 
भाव: । तत्र हेतुगर्भ-विशेषणसाह- रसनिर्यासेति- रसस्य निर्यास: 
सारस्तस्य स्वरादार्थभवतरण-शीले कृष्णे लघृत्वं न.स्तोत्यादिकमे 
तदीय महाभक्तश्रोलीलाशुक-सतेन द्रःयति-- “द्भ ररस सर्वस्वं 
शिखिपिञ्छविभुषणम्‌ । अद्भीकृतनर/क्तारसाये भुदनाश्रयमिति। 
(१७) श्यङ्गाररसः सर्वस्वं यस्य, अङ्गीकृतः नित्यत्वेन स्वीकृतो 
नराकारो येन, स्पष्टमन्यत्‌ । तदेव बहु वार्यते यतः-इत्यस्य मुनि- 
वाकञ्चस्योपपत्तिविशेषः- श्रीकृष्ण एव विषयः उपमायक-संस्थाया- 


के सम्बन्धादि विहीन बहु नायक निष्ठ, अनुभय निष्ठ नायक नायिका 
के अन्यतर असम्मत होने से, रति अनुचित होगी। नायक के 
प्रतिपक्षगत एवं असत्‌ कुलजात नायक होनेसे, अथवा तिर्यक्‌ प्राणि 
प्रभृति में भी होने पर रति अनुचित होगी ॥४२॥ - 
किन्तु अप्राकृत नायक उपपत्ति विशेष कृष्ण के सम्बन्ध में यह 

वात प्रयोज्य नहीं है। न= लघुता नहीं है, अर्थात्‌ उनका ती 
सामान्य ओपपत्य नहीं है, जिस से लघत्व का प्रसङ्ग हो सकता हैं | 
उस में हेतुगर्भ बिशेषण यह है-रस निर्यास इत्यादि-रस का 
निर्यास (सार) का आस्वादन करने के लिए जो अवतीणं हैं, इस 
प्रकार कृष्ण म सघृता नहीं हो मकती है, यह भी उनके महभि 
श्रीलीलाशुक मत से हढ़ करते हैं, श्वुङ्गार-रस सर्वस्व इत्यादि 
(नायक १७) खज्जार रस ही जिनका सर्वस्व है, अङ्गी कृत (नित्यता 
के कारण स्वीकृत) हुआ है, नराकार जिनके द्वारा । अर्थ यह है 
पा » जिन्होंने नित्य तराक्ृति को धारशा किया है, 3 

` भुवनाशय को, भुवन समूह जिनका आश्रय, अर्थात्‌ त्रिजगन्मोह | 
होने से चतुदेश भुवन को जिन्होंने आलम्वन स्वरूप किया है, मै. 
उनकी शरण ह हं। 'लीलाशुक की यह उक्ति ही भरतमुनि त 
“बहु वात सत इत्यादि वाक्य की उपपत्ति है; अर्थात्‌ सङ्गति 
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मित्यस्य तु तदितरः साबान्योपपतिरिति व्यवस्थित । तत्रेद वीजं, 
यल्लोपपत्ये लोकविएद्धत्वं धर्मविरुद्धत्वञ्च, तत्रेव लबुत्वं ; यत्र तु 
तदुभवाभावस्तत्र बहुनिवारणादिहेठुमिः शुङ्गारस्य परमोत्कर्षता, 
तत्र लोकिकोपपत्यरे, परदारान्न गच्छेन्मनसापि कदाचनेत्यादि शास्त्र 
विरुद्धत्वेत पाय-सम्भवात्‌ । धर्म-विरुद्धत्वमतएव निन्दासम्भवा- 
हलज्जाकरत्वेन लोक-बिउट्श्च तदेव तद्व्यण्जितं, सामान्यलक्षणे 
स्ज्रोणां लज्जाधिवयात्‌ प्रथभनप्रदृत्या तासां धर्ममुल्लङ्धयच्नितरां 
यत्नप्रयोगेण, अतएव त्रिकाण्डशेषे तस्येव 'जारः पापपतिः समाविति' 
निन्दागभितं नाम, अतः स्वयं श्रीकृष्णेनापि (भा० १०।२९।२६) 


“अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गु कृच्छर भयावहम्‌ । जुगुपसितञ्च सवत्र 


अथवा सिद्धान्त विशेष हैं। श्रीकृष्ण ही उसका विषय हैं । सा हित्य- 
दर्पणकार की 'उपनायक संस्था' उक्ति कृष्ण भिन्न सामान्य उपपति 
में प्रयोज्य है,-यह तो है व्यवस्था । यहाँ पर वीज (तत्त्व) यह 
हैं कि-- जिस श्रौपपत्प में लोक-विरुद्धता धर्मविरुद्धता है, वह ही 
लघु है। जहाँपर लोकतः अथवा धर्मतः विरोधाभाव है, वहाँपर 
बहु निवारण इत्याति हेतुसमूह के द्वारा परगोत्कषंता ही साधित 
हुई है। उस में लौकिक औपपत्य के सम्वन्ध में “मन से भी कभी 
परस्त्री गमत न करे” इस शास्त्र वाकथ का विरुद्धाचरण करने पर 
पाप होगा, श्रतएव पाप होगा, अतएव धर्मविरुद्ध भी हुआ हे । 
उसमें निन्दा एवं लज्जादि की सम्भावना है, अतः लोक विरुद्ध ही 
है, सामान्य लक्षण में यह व्पञ्जित हुआ है। स्त्रोगण में 
लज्जाधिकच हेतु प्रथम उत सबकी अप्रवृत्ति होती हैं, नायक ही 
अनेक प्रयत्न से पातिब्रत्य धर्म का उल्लङ्कन कराते हैं। इसलिए 
त्रिकाण्ड शेष में जार पापपति समार्थ वाचक होकर निन्दास्पद 
उपपति नाम हुआ है । सुतया स्वयं श्रीकृष्ण भी (भा० १० ।२&।२६) 
कहे हुँ,--कुलस्त्रीगण के औपपत्य (उपपति विषयक सुख), अस्वग्यं 
(स्वर्ग: प्राप्ति का प्रतिकूल), अयशस्य (पूर्वसस्चित यशोनाशक), 
अचिरस्थायित्व हेतु अतितुच्छ, दुःखसाध्य, पति एवं नरकादि से 
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ह्योपपत्यं कुलस्त्रिया?'-- इत्यनेनास्येवास्वग्यत्वस्‌ क्तस्‌। भोज. 
देवीभिरपि । भा० १०।४७।७) निःस्वं त्यजन्ति गणिका जारा भुषता 
रतां स्त्रियमिति तस्येवोल्लेखः कृतः, अत्र तु शास्त्रविरोधाभावेन 
पापासस्थवाह्नधर्म वरुद्धमतएवानिग्दतवेन लज्जादसम्भवान्न लोक 
विरुद्धश्व, प्रत्युत--तल्लोकेषु सुष्ठ्रपादेयत्वमेबेति बहुनिवारणादि- 
हेतुभिः श्रृङ्गारस्योतृकर्षता। एतच्च विशेष्लक्षणे तदीयप्रेमवसति- 
रित्यनेन व्यञ्जितं, तासां परमदुःसहलोकलऽ्जानादरेण तदेक त्या 
रु्तेरवगमात्‌, ततृप्रीतेश्व सर्वशास्-पलत्वात्‌, '“तत्र (१०।१३।३०) 
घमंव्यतिक्रमो छु ईश्वराणाञ्च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वह्नेः 
सवंभुजो” यथा, इत्यादि वचनप्रामाप्यान् धर्मविर्द्धत्वम्‌, अतएव 
न लोक-विरुद्धसपि, प्रत्युत लोक षु सुष्टूपादेयमे व । यथा (१०।३८।५) 
भयसङ्क ह्य, स्वदेश विदेश में अथवा व्यवहार में परमार्थ में सर्वत 
ही निन्दित है। ब्रजदेवीयों ने भी इसकी निन्दा की हृष्टि से ही 
देखी है। (भा० १०।४७।७) बारवनितागण निर्धन पुरुष को एवं 
जारगण रमणवती, अतृप्ता रमणी को भोगकर परित्याग करते हैं 2 
श्रीकृष्ण विषय में शास्त्रविरोध नहीं है, पाप की भी सम्भावना नह 
है, अतएव धर्मविरुद्ध भी नहीं है, सुतरां अनिन्द्य होने के कारण 
लज्जादि राहित्य से लोक-विरुद्ध भी नहीं है, किन्तु वह द्वी चतुदंश 
जतन म उपादेय है, सम्प्रति प्रतिपन्न हुआ है कि--बहु मिवारणादि 
हेतु से ही श्र्ञार रस की परमोत्कषेता है, इस का प्रकाश विशेष 
लक्षण स्वरूप “तदीयप्रेसवर्सात:” पद से ही हुआ है। कारण) 
गोपीगण परमदु:सह लोकलज्जा का अनादर करके एकमात्र श्रीकृष्ण 
प्रीति के लिए प्रवृत्त हुई थीं, श्रीकृष्णप्रीति ही सर्वेशास्त्र का एकमात्र 
फल है। (भा० १०।३३।३०) कर्मादि पारतन्त्रचरहित ब्रह्मादि 
ईश्वरगण की इहितृ-कामना मै रबृत्ति, शास्त्रीय दोष दुष्ट होते 
पर भी सवेभोक्ता अग्नि जिस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य विधान से अतीत 
है, उस प्रकार तेजस्वी ब्रह्मादि दोष दुष्ट नही हैं। इत्यादि वचत 
प्रमाण से उक्त परकीया घम विरुद्ध एवं लोकविरुद्ध नहीं है। 


गर 


॥ 
| 


| 
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दशश्नोको-भाष्यम्‌ [१२३ 
“गोचारणायानुच श्चरन्‌ बने यद्गोपिकानां कुचकुङ्क माङ्टितसिति” 
श्रीमदक्त रवचने, अत्र पादेऽक्र रेण श्रीकृष्णोपपत्यस्योल्लेख: कृतस्तत्‌ 
खलु पितृव्यत्वेन दास बेन चेत्युभययापि न युज्यते, ङिन्तुपादेरत्वेनव, 
न च प्रीतिविशेषोल्लेल एव कृत इति वक्तव्यं तद्वाचकश ज्दस्प्रानु- 
पादानात्‌, एवसोइशं वाक्यं बहुत्र श्रोभागवते द्रइव्यं। कि बहुना 
यन्‌ खलु श्रीभागवज्रादितुराणेषु नानाजातीयनुनिराजसभदिजु 
तदोपपत्यप्रतिपादिक्षा रासलोला गोयते, तत्तु सुष्ूगादेयत्वेनैव, 
चाव्यया सम्भवति। तासां तदेक-सु वर्थप्रवृत्तिस्तु, “यत सुजात- 
चरणाम्वुरुहं स्तनेषु, भीताः शाने: प्रिय दधोसहि कर्कशेब्विति'' 
श्री भागवतो क्त:, (भा० १०।३१।१६) ततुप्रोते: सव शास्त्र फलःवञ्च 
तत्रेवोक्त (१०१२९३३) यथा “कुर्वन्ति हि त्वयि रात कुशल!” इति 
टीका च कुशलाः शस्त्रनिुणा इत्येबा ॥४३॥ 


चतुर्दश भुवन में गोगीयों की परकीया को महाजनगणा परम उपादेय 
रूप से वणन किए हैं। (१०।३८।) अक्रूर बोले थे,—जो चरण 
कमल, गो-त्रारण हेतु वयस्थगण के साथ वन वन में विचरण कर 
गोपीगण के कुचकु छू म के द्वारा चिह्नित हाता है, भाज मैं उपका 
दर्शन करूंगा । इस श्लोक के शेष चरण में परकोया भाव व्यक्त 
हुआ है। किन्तु वह अयौक्तिक है, कारण अक्रूर पे पितृब्पत्व एबं 
दासत्व उभय ही विद्यमान थे। उपादेयता के कारण कहा गया है, 
ऐसा भी नहीं कह सकते, उसमै प्रीति विशेष सी पान नहीं हुआ 
है, इस प्रकार प्रयोग श्रीभागवत में अनेक स्थलों में है । अधिक 
कया बोले--श्रीभागवतादि पुराण में नाना जातीय मुनियों के 
समक्ष में राजसभादि में उक्त औपपत्य प्रतिपादक रासलीला का 
वर्णन होता है, उसका कारण ही उसकी उपादेयता है। गोपोगण 
की प्रवृत्ति श्रीकृष्ण सुखके लिए ही है, वह भी इससे ही पता चलत्ता 
है। (१०।३१।१९) हैं प्रिय ! तुम्हारे सुजात (परमकोमल ) चरण 
कमल हमारे कर्कश स्तनमण्डल में हम सब सम्मदेन शङ्का से भीत 
होकर अति धीरे धीरे धारण करतीं हुँ इत्यादि। श्रीकृष्ण में प्रीति 


१२४ ] दशश्गोको-भाष्यम्‌ 
अथ परकीयाः ; रागेणेवापितात्मानो लोकयुग्सानपेक्षिणा । 
धर्मंणास्वीकृता यास्तु परकीया भवन्ति ताः ।। [ उज्ज्वल, 
हरिप्रिया ७] अत्रापि रापेणेदापितात्मानो घर्मेनास्वीड ताश्च या स्ताः 
परकोया भवन्तीति सामान्यलक्षणं, ता एव चेत्‌ लोकयुग्मानपेक्षिणा 
रागेणेवापितात्मानो भवन्ति, तदोत्तमाः परकीया इति विश्ञेषलक्षणञ्च 
दृष्ठव्यस्‌ ।॥ तत्र प्रासङ्गिकोरत्तमाः परकीया उदाहरति, (७) 
“रागोह्लासबिलङ्धितार्यंपदबी विश्रान्त योऽप्यु द्व र,-श्द्धारऽ्य- 
दरुधतीमुखसती वृन्देन वन्येहिताः। आरण्या अपि साधुरीपरिभल- 
व्याक्षिप्त-लक्ष्मी श्रिय,-स्तात्रैलोवर्यादलक्षणा ददतु बः कृष्णस्य सख्यः 
सुखम्‌ ॥ ताः प्रसिद्धा कृष्णस्य सख्यः परकीयात्वािमानेनेव सख्यं 
ny ९ ६ ` ती परका भमानेतव 


ही सर्वंशास्त्र फलस्वरूप है, वह भी ( १०।२६।३३) में वणित है,— 
कुशलगण ही तुम्हारे प्रति प्रीति करते हैं। श्रीधरस्वामीपाद 
कहते हैं-कुशल=शास्त्रनिपुण है ॥४३॥ 

सम्प्रति परकीया के विषय को कहते हैं-- जो रमणी इहलोक, 
परलोक सम्बन्धी धर्म को अपेक्षा को छोड़कर राग (आर्स क्त) हेतु 
परपुरुष में आत्मसमपंण करती है, एवं जिसका ग्रहण राग से हीं 
होता है, विवाह विधि से नहीं, वह ही परकीया है । इसमें सामान्य 
परकीया वह है, अनुराग से आत्मसमर्पण, एवं विवाह धर्म के विना 
स्वीकार है। उत्तमा परकीया वह होगी, जो लोकद्वय की अपेक्षा 
को छोड़कर अनुराग से आत्मसमपंण क 
अनुराग से ही नायक द्वारा गृ 
है। उज्ज्वल म उत्तमा परकी 


श्रीकृष्ण के प्रति अनुरागाधिकन्च से एक ब्रजवाला धर्म॑-मंय्यादा की 
चुन कर चुकी है। तथापि अरुन्धती 
के निकुञ्ज के लिए अभिसारादि सकल 
` €। परकीया रमणी वनचारिणी है, किर 
ह गमले लसी भरी भि हो जातो है। अतएव 
निभुवन लिन कृष्णप्रेयसीगण तुम्हारे मङ्गलविधान करें । उक्त 


दशश्खोीकी-भाष्यसु [ १२५ 
कुर्वाणा, न तु कदापि पत्नीत्वाभिमानवत्य इत्यर्थः, वो युष्माकं 
शत णां सुखं तास्वेव विशेषलक्षण-सद्भुतये ता विशिनष्टि-- 
नैलोबयदिलक्षणा इति, त्रलोब्यातु त्रिलोकस्थितस्वकीयापरकी या- 
प्रसदादुन्दाद्रिलक्षणा इत्यर्थ: । तदेव वेलक्षण्यं दर्शयति-- 
रागोल्लासेत्यादिना, रागस्योहलासेना घिक्येन विलड्धिता अतिक्रान्ता 
आय्यंपदव्याः पातित्रत्यलक्षणसाधुभार्गस्य विश्रान्तिरवधिर्याभिस्ता: ; 
अनेन रागस्य लोकयुग्सानपेक्षित्व दशितस्त्‌ । एवम्भूता अपि श्रद्धया 
रज्यत्‌ अस्न्धतीसुखसतीदृन्दं तेन बन्द परमादरेण '्वाघिलसी हिः 
परकोयात्वलक्षणं चेह्टितं यासां ताः, तथा आरण्या वनवासिन्यो5 
माधुरोणां परिसलेणातिशयेन विशेषेणाक्षिप्ता दूरीकृता लक्ष्मचा आप 
श्री: शोभा याभिस्ताः । का स्ताः कृष्णस्थ सख्यः, कतिविधाइचेत्य- 
पेक्षायामाह--[ उज्ज्वल हरिप्रिया 5] “कन्यकाइच परोढ़ाइच 
परकोया द्विधा मताः। ब्रजेशब्रजवासिन्य एताः प्रायेण विश्वताः” 


क्लाक का विश्वुषण इस प्रकार है,--प्रसिद्ध कृष्ण सखीगण 
परकीयात्व अभिमान से ही जिन्होंने इष्ण से सख्य किया है, किन्तु 
कभी भी पत्नित्व अभिमान नहीं करतीं हैं। वे सब श्रोत्तागण को 
सुख प्रदान कर । विशेष लक्षण सङ्गति के लिए कुछ विशेषण देते 
हैं, व्रैलोक्य-विलक्षण-त्रि-भुवनस्थित स्वकीया परकीया प्रमद 
बृन्द से विलक्षण उस वेलक्षण्य इस प्रकार गग के उल्लास 
(आधिक) से विलद्धित आर्य पदवी, अतिक्रान्त हुई हे आयंपदवी 
(जिनसे पातिब्रत्य रूप साधुमार्ग को) विश्रान्ति (अवधि) जिन से 
लद्धित हुई है। इससे राग में लोकद्वय को अपेक्षा राहित्य को 
दिखलाया गया है । ब्रजाङ्गचा परकीयारमणी होने पर भी अरुन्धती 
भमुख सतीवृन्द श्रद्धा से इन को परकोया को प्रशंसा करती रहती 
हैं, यह सब वनवासि भी होने पर भी माधुयं राशि के परिमल के 
दारा लक्ष्मी की शोभा को भी म्लान कर देतीं हैं, उन कृष्णान- 
रागिणी , कितनी हैं, एवं उनके प्रकार कितने हैं? इसके उत्तर मे 
कहते हे-परकोया नायिका द्विविध हैं । कन्यका, परोढ़ा यह सब 


१२६ ] दशश्लोक्ती-भाष्य प्‌ 

इति पूर्ववत्‌ प्रन्छुञ्चकामु कत्वादिहेतुभिरत्रेव श्वङ्गारस्थ परमोत्‌- 
कर्षताप्राह--“प्रच्छबकामुकता ह्यत्र गोकुलेखस्य सोख्यदेति ।” अत्र 
परकोयाविशेषे यःमात्‌ गोकुलेद्धस्य परमर परसिफशेखरस्य सौख्यदा 
प्रच्छन्नकामुकतास्ति, अतोश्तैव श्यङ्घारस्य परमोत्कर्षत्वे रुद्रादि- 
वाक्यं प्रमाणयति, तथाहि रुद्र: “वामता दुलभत्वश्व स्त्रीणां या च 
निवारणा । तदेव पश्चत्राणप्य अन्ये परममायुध द्‌ ॥” स्त्रोणां 
स्वभावत एवं या वामता यच्च परकीया-निबन्धनं तासां दुर्लभत्वं, 
या च तन्निबन्धना नित्रारणा ततूसत्रेेव कामस्य परममायुधं 
वशोकरणापायमहं मन्ये। विःगुुनसंहितयाङव “यत्र निषेधः 
विशेषः दुले भत्वज यभ्पुणा्षोणां । तत्रैर नागराणां निर्भरमासञ्ज 
हृदयमिति” (९) यत्र परकोयाखे इत्यर्थ: । ननु सामान्य- 
पर होयात्त्रे$पि ढुलेभव्वाद्यास्तीत्या गङ्ुय पूर्ववत्‌ भरता द्यसम्मतत्वेन 
तडुत्याऱ्य दृषयति “नासौ नाव्यो रपे मुख्ये यत्‌ परोढ़ा निगद्यते । 
तत्त, स्यात्‌ प्राहृतकषद्रनायिक्रामनुसारत इति,” (उज्ज्वल, 
नायिका २) । मुह्ये शङ्गारे रसे अस्तो परोढ़ा परकोया न निबध्यते 
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प्रायकर नन्दब्रजवासिनी हैं, इन सब की प्रच्छन्न कामुकता, परम 
रसिकशेखर गोकुननवयुवराज की सुखदाग्रिका हैं। इस में भी 
दवत्‌ भच्छुन्न कामुकत्व प्रभृति हेतु सभूह की विद्यमातता 
से परकीया में ही श्रृङ्गार रस की परमोत्कर्षता प्रतिपादित हुई है। 
अतएव परकीय श्वज्ञार के परमोत्कष में प्रमाण देते हे । रुद्र बहते 
हैं,-स्त्रोगण को वामता, परकीया निबन्धन दुलर्भता, एवं तज्जन्य 
निवारण, यह हो प्॑च॑त्राण कामदेव के परपास्त्र वशीकरणोपाय है। 
विष्णुगुप्त संहिता में उक्त है,-जिस परकीया में सुन्दरीयों के लिए 
विशेष निवे एवं दुलंभता विद्यमान है. उसमे ही नागरों के चित्त 


सविशेष आसक्त हाते हैं । सामान्य परकीया में भी दुर्लमतादि है, 
इस प्रकार आशङ्का करके पूर्वत्‌ भरतादि की असम्मति होनेसे 
उस मत को उठाकर उसमें दोष दिखाते हैं, नाट्य एवं शङ्गाय 
रस मं परोढ़ा निबद्ध होना युक्तियुक्त नहीं हे, किन्तु प्राकृत धुद्र 


दशक्लोकी-भाष्यम्‌ [१२७ 
इति यत्‌ दत्त, प्राकृत-क्षुद्रनायिकामनुसारत: सामान्य परवीयैव सा, 
न तु मुस्यपरकोया इत्यर्थः । तथाहि साहित्यदपंणे [तृतीये रसमेद- 
प्रकरणे] 'परोढ़ां वज्जयित्वात्र वेशयाञ्चाननुरागिणों । आलम्दनं 
नायिका: स्मुर्दक्षिणाद्याइच नायका: इति । त्वर्थे चकार:, स्दीय.न्तु 
नाअनवुरागिणोमेवेत्यर्थः । मुख्यपरकीयातवस्य तु परमोत्कर्षत्वं 
सद्रवाक्येन विष्णुगुप्तसंहितावादयेन च दशितसपि सुदेव-वावयेनापि 
स्पष्ट तह॒शयितुमाह--दथा चोक्तमिति, अतिप्राचीनेन रसदिलासकत्र 
सुदेवेनेत शेषः। तदाह-“नेष्टा यर्दःङ्गनि रसे कविभिः परोढा । 
तद्गोकुलाम्बुजइशां कुलमन्तरेण ॥ आसंद.या रसविधेरवतारिठनाम्‌ । 
कंसारिणा रसिकमण्डलशेखरेणेति,” (३) अङ्गि श्युद्धाराख्ये रसे 
कविभि्भरतादिभिनेष्टा मृस्यत्या न स्वीकृतेति यत्‌ तत्त, गोङुलाम्वुज- 
शां झुलमन्तरेण दिना इति, तारतु इप्टा, इप्यर्थः। तत्र हेतुगर्भ 
नायक पर ही यह मत है, अर्थात्‌ सामाच्य परकीया की बात ही 
इसमें है, किन्तु मुख्य अप्राकृत परकीया में प्रयुक्त नहीं है। 
साहित्यदर्पणकार ने कहा है-श्वङ्खार रस में परोढ़ा, वेश्या, अननु- 
रागिणी न होनेसे नायिका एवं दक्षिणादि नायक आलम्बन हो 
सकता है। श्थोकस्थ 'च'कार 'तु' अर्थ में हैं। स्वीया किन्तु 
अननुरागिणी होनेसे उसको भी वर्जन करें, यह ही तात्पर्य है । 
मुख्य परकीयात्व का परमोत्व षं रुद्र एवं विष्ण गुप्त संहिता के वाकय 
से प्रदशित होने पर भी, सुदेव के वाकच के द्वारा भी स्पष्ट रूप से 
दिखाने के लिए कहते हैं। तथा चोक्तमिति-झति प्राचीन रस- 
विलास कर्त्ता सुदेव ने कहा है,- प्राचीन पण्डितगण भरतादि ने 
मुख्य रस श्वुङ्गार में परकीया रमणी को मुख्यभाव से स्वीकार 
नहीं किया है,-किन्तु प्राकृत नायक पर है। किन्तु ब्रजदेवीगण 
इस से निषिद्ध नहीं हुई है,--कारण यह सब परकीया के मुख्य 
उदाहरण है । कारण रसिकमण्डलभूषण श्रीकृष्ण रस विशेष का 
आस्वादन को आकाङ्क्षा से उक्त गोपी समुह को अवतारण कराये 
थे। योपीगण में परकीया इष्ट है क्यों ? उसको प्रतिपादन करने के 


१२८] दशश्चो की-भाष्य त्‌ 
वासां विशेषणं यदप्रहटलीलायां परनालोकिक्मर होयारसविधा नं 
तहत प्रकटलोलायामपि करिष्यासीत्यभिप्रायेण प्रपञ्चेऽपि 
रसविधेरासंशया परमोस्कण्ठामय-परकीयारसविशेषस्यास्वादनेच्छया- 
वतारितानां यथास्यितमेव नित्यलोलातः प्रकटप्रकाशमानीतानां, 
यास्तु देवाङ्गना स्ताः स्वप्रेयसीनां सख्यादिता साह्वाय्यार्थमवतारिता 
इति दृष्टव्यव्‌। “ततृप्रियार्थ सम्भवन्तु सुर स्त्रिय” इति श्रीभागवतात्‌ 
(१०।१।२३), कंसारेः स्वतन्त्रत्वाद्रसापेक्षा न स्यादित्याशङ्कयाह-- 
रसिकेति,रसि 6उुन्दशि रोधाय्येणेत्यर्यः । अथ तासां प्राक्ृतप रकोयाभ्यः 
परमरसाबड बितेतान्यरमाह -(उज्ज्वल-ऊष्णबहल पा १९) “माया- 
कलितताहक्‌ स्त्रीशी लनेनानुसुयुभिः। न जातु द्रजदेबीनां पतिभिः 
सह सङ्गम इति” मायया कलिता तेषां व्यवहारार्थं निमिता 
यास्ताहृश्य आकारवर्णवेशस्वभावादिना स्वपत्नीतुल्याः स्त्रियस्तासां 
Denne र स्वपत्नातुत्या (स्य 


लिए हेतुगभे विशेषण दिया हे, अवत्ता रित? इत्यादि । अप्रकट 
लोला में जो परम अलौकिक परकीया रसरीति है,उसका आस्वादन 
प्रकटलोला में भो कहेंगे। इस अभिप्राय से प्रपश्च में भी परमोत- 
कण्ठामय परकोया रस-विशेष का आस्वादन करने की इच्छा से 
'अवतारित' अर्थात्‌ यथावस्थित नित्यलीला से प्रकट प्रकाश में 
आनीत है। गोपियों के सम्बन्ध में उक्त निषेध प्रयोज्य नहीं है । 
जो सब देवाङ्कना थीं,--स्वप्रेयसीयों की सखीत्वादि के द्वारा 
साहाय्य करने के लिए उन सब को अवतारित किए थे। यह भी 
समझना होगा। कारण (भा० १०।१।२३) उनकी प्रिया गोपीयों 
को सहायता के लिए देवस्त्रोगण : मत्त्येलोक में भवतीयां हो, पह 
उक्ति है। कमारि स्वतन्त्र होने के कारण उनका रसापेक्षा नहीं भी 
हो सकती है,-इस | आशङ्का का समाधान करते हैं । रसिकबृत्द 
शिरोमणि द्वारा अवतारित अर्थात्‌ रसिकवृन्द शिरोमणि की 
रसापेक्षा नही है, ऐसो बात.हो हो नहीं सकती । सम्प्रति प्राकृत 
गग पी हो य विष को. कहते हैं। 
गोपीगण परोढ़ा हो थों। तथापि उनके पति के साथ सङ्गम गर्द 


दञ्ञक्जोको-भाष्यमु [ १२६ 
शीलनेन संभोगादिना अनसूयुभिरदोषदश्षिभिः। तत्र मानमाह 
[भा० १०।३३।३८] “नासूयत्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
सन्य्रसानाः स्वपाइवंस्याद्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ द्रजोकस” इति। 
अत्तो [भा० १०।२९।२०] “मातरः पितर पुत्रा आतरः पतयश्च व 
इति श्रीकृष्णवावयं तदीयभ्रातृपुत्रादीनपदिइय परिहासझयमेव । 
क्वचित्‌ तद्विधपुब्ादिव्यपदेशो5पि इ्यते- वथा साम्बङ्कतलक्ष्मणाहरणे 
श्रीबलदेवमुद्विश्य [भा० १०।६८।५२] “प्रतिशृह्य तु तत्‌ सर्व भगवान्‌ 
सात्वतघभः। सपुतः सस्तुषः प्रायार्‌ सुहृइभिरभिनन्दित” इति, 
अतएव श्रीशुकेनापि [भा० १०।२९।६] “वाययन्त्यः शिक्षुनु पय 


हुआ है। अभिसारादि के समय योगमाया कल्पित ताहश गोपी 
मूत्ति को घर में देख कर गोपगणा समझ जाते थे वि--मेरी पत्नी 
मेरे घर में ही है। सुतरांवे सब कृष्ण के प्रति असूया भी नहीं 
करतेथे। माया के द्वारा कल्पित, गोषों के व्यवहार निर्वाह के 
लिए निर्मित हुआ है, जो मूल गोपीगण सहश आकार वर्णवेश 
स्वभावादि द्वारा निज निज पत्नी तुल्य स्त्रीगण हैं, उनके शीलत 
संभोगादि करके गोपगण असूया रहित हुए थे। एसका प्रमाण 
देते है--(भा० १०।३३।३८) व्रजवासीगण भगवन्‌ माया से मुग्ध थे 
अतः पूर्वोक्तं आचरण के प्रति दोषारोपण नहीं किए। फलतः 
वे सव भगवानु की मायासे रचित निज निज पत्नीगण को निज 
निज समीप में देख कर (शय्यादि में नहीं) आनन्दित थे। अतएव 
(भा० १०।२६।२०) में श्रीकृष्ण कथित तुम्हारे माता, पित्ता, पुत्र, 
भ्राता, एवं पतिगण इत्यादि वाकथ से श्रातृ-पुत्रादि को लक्ष्य कर 
परिहास के च्छल से ही प्रकाशित हुआ है, तभी तो उस प्रकार 
भ्रातृ-पुत्रादि को लक्ष्य कर भागवत (१०।६८।५२) में पुत्रादि शब्द 
का प्रयोग हुआ है । जिस प्रकार साम्बकृत लक्षणा हरण में बलदेव 
के उद्देश्य में-भगवान्‌ यादवश्रष्ठ श्रीबलदेव दुर्योधन प्रदत्त 
उपढोकन द्रव्य-समूह को लेकर सुहुद्सण के द्वारा अभिनन्दित 
होकर सुत अर्थात्‌ कृष्णपुत्र साम्ब एवं स्नुषा लक्ष्मणा को लेकर 


१३० ] दश्खो की-भाष्य तु 
इत्यत्र शिशुशब्द एव प्रयुक्तो न तु पुब्रशब्द: ; किञ्च, (भा० १०३३६) 
“मध्ये मणोनां हैमानां महामारकतो यथा,” इति नाग्रकमणि- 
दृष्टान्तेन “तडित इव ता भेचचक्र बिरेजुरिति” (१०।३३।७) तड़ितु 
दान्तेन च नवकिशोरस्य श्रीकृष्णस्य देहयरिमाणादपि तासां देहानां 
स्वल्पपरिमाणतोक्तया तासां नर्वाकञ्ोरीत्वावगमाच्च तदाशङ्का- 
लेशोपि न सम्भवतीति ॥४४॥ 

अथ नित्यलीलायामपि प्रकटवदेवोपपत्यादिक मित्याह, “हरेलीला- 
विशेषस्य प्रकटस्यानुसारतः। ्वाणता विरहावस्था गोष्ठुवामञ्च वामसो। 
वृन्दारण्ये विहरता सदा रासादिविश्रमंः। हरिणा ब्रजदेवीतां 
विरहोऽस्ति न कहिचिदिति” (उज्ज्वल-संयोगवियोग १) । रासादि- 


>~ ¬~ का 
द्वारका में लोट आए। अतएव श्रीशुकदेव ने भी कहा है 
(भा० १०।२।६) कोई कोई गोपी शिशु अर्थात्‌ भग्नी-पुत्र अथवा 
याता के पुत्रगण को दुर्ध पान कर रहीं थीं । यहाँ पर पुत्र शब्द 
का प्रयोग न करके शिशु शब्द का ही प्रयोग हुआ है, भौर एक 
बात है कि-(भा० १०।३३।६) उस रासमण्डल में वर्त्तुलाकार से 
मावत निमित हेमवर्ण मणिसमुह के मध्य में जिस प्रकार इन्द्र 
नीलमणि शोभित होती है,--इस वाक में कृष्ण को नायकर्माण 
के दृष्टान्त से एवं परवर्ती शोक में कृष्णबधूगण को मेघमण्डल म 
चपला को भाँति विराजित हैं,-कहा गया है, इससे बाध होता है 
कि--तवकिशोर श्रीकृष्ण के देह परिमाण से गोपीयों के देह 
परिमाण स्वल्प था, अतएव वे सब नवकिशोरी रही, सुतराँ उस 
समय पुत्र-प्रसव की आशङ्का भी नहो हो सकती है ॥४४॥ 
सम्प्रति नित्यलीला मै भी प्रकटलोला की भाँति औपपत्य हो 
सकता है, उसका प्रदर्शन करते हैं। उज्ज्वलस्थ संयोग-वियोग 
स्थिति प्रकरण में श्रीकृष्ण को प्रकटलीला विशेष के अनुसार 
व्रजवालाओं को विरहावस्था वणित हुई है । बृन्दावन में सर्वदा 
रासादि क्रीडा करके विहार परायणा श्रीकृष्ण के साथ ब्रजदेवीओं 


दशशोकी-भाष्यप्त [ १३१ 
विश्नमैविहरतेत्यनेन स्पष्टमप्रकटलीलायासपि तरयौपपत्यसुक्तत्‌ । 
आदिश्दाद यलीलादेग्रहण, न हि स्वकीयायां ताइशलीला सम्भवति, 
अत्र प्रमाणमाह-तथा च पाद्य पातालखण्डे मथुरामाहात्म्ये गोगोप- 
योपिकासङ्को यत्र क्वोइति कंसहेति\ अब गोपिकाशब्दाद्गोप- 
पत्नीत्वोपस्थितेरप्रकटप्रकाशेऽपि त्स्य तास्वोपपत्यं प्रकट प्रतीयते । 
तथाहि (अष्डाध्यायी ४ १॥४८) पंयो गादास्यायामित्यनेन ईपूविधानाद्‌ 
गोपानां पत्नयो गोप्य इति भवाति, ततश्च स्वाथिक-कप्रत्यये 'केऽण.' 
(७।४।१३ अष्टाध्यायी) इत्यनेन ह्वस्वे कृले गोप्य एत्र गोपिका इति 
सिद्धयतीति “जातेरस्त्रीविषयादयोपधादिप्यनेन (अष्टाध्यायी 
४।१।६३) “त्वत्र भीष्‌ न भवति, गोपशब्दश्च जातिवार, अतएव 
श्रीरामचन्द्राचार्य्यचरणे मंहाभाष्यादिरहस्यविद्‌ भिर्भट्रोजिदो क्षितेरपि 
पुंयोगादाख्यायामिध्यत्रन य गोपशब्द उद।हृतः, पुरुषोत्तमदेवेनाप्ये- 
वसेवाभित्रेतम्‌ । अस्मिन्नेव सुत्रे गोपालिकादीनां प्रत्युदाहृतत्वात्‌, 
अतो गोपी गोपजाति-स्त्रीति वाख्यानमत्यन्तहेयमेव ; ननु गोगोप- 
झाब्दस्य क्रियावाचत्वे सत्यपि “आकुतिग्रहणा जार्तिलङ्कानाञ्च 
न सवंभाक्‌ । सकृदाख्यातनिग्राह्मा गोत्रञ्च चरण: सह ॥” इत्यनेन 
पारिभाषिक जातित्वमपि स्यातु, तथा ह्यस्यार्थः, ज।तिस्तावदृद्विधा 


fhe”, 5 000 स म मे क न न न 
का कभी भी विरह नहीं है। इस वाक्य में “रासादि विलास के 
हारा बिहार परायण? शब्द से अप्रकट लीला में भी उनका औपपत्य 
है, उसका बोध होता है। “रासादि” पदके आदि शब्द से 
अन्यान्य लीलादिका भी ग्रहण होता है। स्वकीया में किन्तु उस 
प्रकार चित्त चमकप्रद लीला की सम्भावना नहीं है। उसका 
प्रमाण--पद्मपुराशस्थ पातालखण्ड के मथुरा माहात्म्य में है। 
जहाँपर गो, गोप, गोपिका के साथ कंसहा क्रीड़ा करते रहते हैं,— 
यहाँ के 'गोपिका” शब्द गोपपत्नीत्व का बोधक है, एवं अप्रकट 
प्रकाश में भी श्रीकृष्ण के गोपीगण के सम्बन्ध में औपपत्य ही उससे 
प्रकट होता है । कारण--जात्ति आकृति द्वारा ग्रा Se र लिङ्ग में 
उसका रूप नहीं होता है। एकवार उच्चारण से ही निश्चित रूपसे 
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एका नियत-त्यञ्जकव्यङ्गद्चा, अपरा चोपदेशः म्येति, तत्नादयां 
लक्षयति-आक्कतिग्रहणेति आङ्कत्या संस्थान-विज्ञेदेण गृह्णत इत्याक्कति- 
ग्रहणा, यथा मृगत्वादि, एतेन मृगी हंसीत्यादि सिध्यति । ब्राह्मणत्वादेः 
संस्थानग्राह्यत्वाभावात्तत्नाव्याप्तिरिति लक्षणाच्तरमुक्त लिद्भानां च 
न सर्वभागिति असर्वलिद्भ त्यर्थः। अनेनोगदेशगम्या जातिर्लक्षिता 
यथा ब्राह्मणत्वादि, ब्राह्मणत्वं हि संस्थानेन न व्यज्यते, तस्य 
क्षन्रियत्वादितुल्यस्वात्‌,किच्तु ब्राह्मप्यामुत्‌पञ्ञोऽयमित्युप देशसात्रगम्या, 


उसका ज्ञान होता है, एव अपत्थ-प्रत्यय।न्त एव वेदेक देशवाचक 
शब्द समूह भी जातिवाचक है। इसका अर्थ यह है कि जाति दो 
प्रकार है, एक--नित्थव्यङजक वस्तु द्वारा गम्य, द्वितो 4--उपदेश 
गम्य है। आद्या जाती का लक्षण कहते है,--आकृति संस्थान 
विशेष द्वारा गृहीत जो होती हैं। वह आकृति ग्रहणा, यथा-- 
मृगत्वादि। इससे मृगी, हंसी इत्यादि पद भी सिद्ध होता है। 
तातूपर्य यह हे कि--आक्ृति से जिसका बोध होता है, वह जाति 
है। और मनुष्यत्व प्रभृति, तथा गनुष्य प्रभृति प्राय कर एक ही 
बात हे इस प्रकार मान लेते पर जाति पदार्थ का बोध सुलभ 
होता है। जांति का उदाहरण--मनुष्य अथवा मनुष्यत्व प्रभृत के 
हस्त पदादि विद्येष विशेष ग्राक्तिको न जानने से मनुष्य अथवा 
मनुष्यत्व को जात्ता नहीं जाता है। भिन्न भिन्न आकृति के द्वारा 
भिन्न भिन्न जातिका बोध होता है। मनुष्य को देखकर वृक्ष का 
बोध नहीं होता है, कारण उभय की आकृति पृश्रक्‌ है । किन्तु 
आहापात्न), सलिना दि की आकृति को देख कर जाना नहीं 
जाता है। इसलिए द्वितीय लक्षण कहा जाता हे.) जोसब, सब 
लिङ्ग को ग्रहण नहीं करते हैं वे सब भी जातिवाचक होते हैं, जैसे 
अहानि इससे ही उपदेश बोध्या जाति सूचित हुईहै। 
्राह्मगतव्सस्थान निशेष के झारा व्य्जित नहीं ता है, कारण 
नह भात सिया के दुस्य ही है, किन्तु ब्राह्मणत्व का बोध 
कराने के लिए यह ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहना होगा। 
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तथाप्यसर्वलिङ्गत्वादभवति जाति:,्राह्मणो ब्राह्मणीति द्विलिङ्गखात्‌; 
एवं तहि देवदत्तो देवदत्तेति द्विलिङ्गत्वाह वदत्तत्वमपि जातिः 
स्यादित्याञद्कच विशिनष्टि सकृदित्यादि, सक्कदेकस्मिन्‌ पिप्डे 
आख्याता उपदिष्टा सती निग्राह्या ततूपिण्डारम्भकावयवानारब्धे 
पिण्डान्तरे निश्चेतुं शक्यः, यथा ब्राह्मणत्वादिः। देवदत्तत्वं लुन 
जातिः, अवस्थाभेदभिम्नानेकपिण्डडृत्तित्वेऽयि तदवयवानारब्धे 
पिण्डान्तरे तदनुपलब्धेः ; स्पष्टमन्यतु- तदेवं स्थिते गोपो गोपीति 
हिलिङ्गत्वाद्गोपत्वसपि जातिः स्यादिति तद्धेयं । गाः पाति गोषः 
परसाद गोपी स्त्री गोपं वेश्यं कुलमिति गोपशब्दस्य सर्वलिङ्गस्वात्‌, 
किञ्च यत्र हि केनापि सुत्रेण डीप्‌ न प्राप्तस्तत्र डीप्‌-ब्रिधानार्थमेत- 
ल्लक्षणम्‌ अग्नाप्तप्रापकत्वादस्य लक्षणस्य, अत्र तु पुंयोगादित्यनेनंव 
_डोप्सिद्धेव्ययं तद्विधानमित्यलं विस्तरेण ॥४५॥ 


तब अशर्वलिङ्ग होनेसे ही जाति होती है। जिस प्रकार ब्राह्मण 
शब्द पुंलिङ्ग हाता है, ब्राह्मणी शब्द स्त्री-लङ्ग है। इस नियम के 
अनुसार देवदत्त एव देवदत्ता शब्द भी उभयलिङ्ग होने के कारण 
देवदत्त भी जाति हा? इस आशङ्का का निरसन हेतु उभय लक्षण का 
हा विशेषण देते हैं,--एकबार, एक आधार सें उपदेश करने से ही, 
निश्चय रूप से किसी एक श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है, जेसे 
ब्राह्मणत्वादि । देवदत्तत्व जाति नहीं है, अवस्था भेद से भिन्न 
अनेक पिण्ड में उसकी वृत्ति होने परभी उसके अवयव के अनारम्भक 
अन्यान्य आघार में भी उसको उपलब्धि नहीं होती है। वेदैब देश 
क्रियावाचक कठादि शब्द एवं वांचक--यह ही तृतीय लक्षण है । 
इस प्रकार स्थिर सिद्धान्त होने पर गोप-गोपी शब्द हिलिङ्ग होनेसे 
गोपत्व भी जाति हो,--यह मत हेय रूप से प्रतिपादित हुआ है। 
जो गोपालन करता है, वह गोप (पुरुष) है, गोपी (स्त्री) गोपकुल 
(क्लिवलिङ्ग) है, कारण गोप शब्द सर्वे लिङ्ग है । अधिकन्तु जब 
किसी सूत्र के द्वारा डीपू को प्राप्ति नहीं होती है, तब डीप्‌ विधान 
के लिये ही (४।१।६३) 'सलक्षण कहा गया है, कारण उक्त लक्षणं-- 
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“एवं चानेकजन्मसिद्धानां गोपीनां पतिरेव सः। नग्दनन्दन 
इत्युक्तस्वेलोक्यानन्दवद्धन ॥” इति श्रीदश्ाक्षरव्याख्यःतृ गौतसीय- 
तन्त्रबाक्येऽपि तस्योपपतित्दमेव स्फुटम्‌। गोपीनां गोपपत्नोनां 
पतिरित्थुक्त उपपतित्वस्येवे.पस्थितेः, एवं गोपी भर्त्तः पदकसलयो- 
रित्यत्र (पद्यादली ७४) पुरा यस्यां गोपीरमणो विदधे, इपयादो च 
भत्त रमणादिशाब्दात्‌ गोपीदाब्दसाहचयर्यादुपपतित्वमेवाभिदधति। 
तथा गोपालतापन्यां 'स वो हि स्वामी भवति, इति &जसुन्दरी: प्रति 
दुर्वाससो वाक्धेऽपि स श्रीकृष्णः वो युष्प्राकं गोपपत्नीनां स्वामी 
उपपतिरित्येवार्थः प्रतोयते । यत्तु त्वां पातु राघाधव' (पद्यावली 
२६१) इत्यत्र धव-पदं तदपि राधो (स्या) वंशाखम।से स्यादूराधा 


गोप्याञ्च विदुरितीति विश्वप्रकाश-इष्ट्या राधापदं गोपपत्नचां 


अप्राप्य-प्रापक है। यहाँपर पृंयोगादाख्यायां' इस सूत्र से डीप्‌ 
विधान होनेसे पुनर्बार 'जातेरस्त्रीविषयत्वादि' सूत्र द्वारा उसका 
विधान करना व्यर्थ होगा ॥४५।। 

इस प्रकार ''त्रेलाकथ के आनन्द वद्धेन वह श्रीनन्दनर्दन अनेक 
जन्मसिद्ध गोपीयों के पति हैं” दशञाक्षर व्याख्या प्रसङ्ग में गोतगीय 
तन्त्र का यह वाकय भी उनका उपर्पात्तत्व का परिष्कार छप से 
बाधक है। गोपियों के अर्थात्‌ गोप पत्नीयों के पत्ति--यह कहते से 
उपपतित्व की ही उपलब्धि होती है। इस प्रकार “गोपी भर्ता के 
पद्युगल में दासानुदास” गोपी रमण जिस में विधान करते हैं, 
इत्यादि में भत्त एवं रमणादि शब्द से गोपी शब्द के साहचर्य्य से 
उपपतित्व को ही उक्ति हुई है। गोपालतापनी में उक्त है- "र्द 
तुम्हारे स्वामी है”?-दुर्वासामुनि ब्रजमुस्दरीगण को कहें थे 
Moat ts ह इस प्रकार है--वह श्रीकृष्ण गोपपत्नी तुम्हारे 
स्वामी उपपति है, यह अथं हो प्रतीतिगम्य है। और 'तुम्हें राधाधव 
पालन करे । इस वाकच में 'घव” पद व्यबहूत हुआ है । वह भी 
विश्व प्रकाश अभिषान के मत से ही हुआ है। कारण राधा शब्द सें 
वशाखमाण, एक राचा शब्द से गोपीका बोघ होता है। अतएव 
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रूढ़त्वात्‌ ततूसाहचर्य्यादुपपतित्वमेवाभिदधाति। अतएव प्रकट- 
लील।न्तरमपि तासामुपपतित्वेनेव तत्प्राति रुक्तास्त्येकादशे (१२।१३) 
यथा “मतुकामा रमण जारमस्दरूप-विदोऽबलाः । ब्रह्म मां परमं 
प्रादुः सद्भाचछतसहलश'” इति । अस्यार्थः ता अबलाः श्रीब्रजदेव्यः 
झां प्रापुः किम्भूतं मां ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपं 'दृहुत्वादूवर हणत्वाच्च यद्रूपं 
'ब्रह्मसं ज्ञितमिति’ श्रीविप्णुपुराणोक्तर्भगवन्तसित्यर्थः ; तथा परा मा 
शोभा यस्य तं परमबुद्धिवेद्य तथा रमणं रतिजतक तद्बुदधे वंद्यञ्चेत्यथेः, 
अतएव जारमुपपतिरूपसेव मां प्रापुः । तत्र तासां हेतुगर्भ विशेषणं 
सत॒का रा: उयपतिरूपये मथि कामोऽभिलाषो यासां ताः, तदुक्त 
ताभिरेब (१०।३१।१६) “पतिसुतास्वयश्रातृबान्धवानतिदिलङ्धः्य 
तेऽन्त्यच््रुतागता” इत्यादि. स्वयं श्रीकृष्णेनापि (१०।४६।४) “ता 
मन्मनस्का मतुप्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिका” इति अतएतास्वरूपविदः 
TT UN NMRA RN 


'राघ।'-पद गोपपत्नी में ही रूढ है। उसके साथ पाठ हाते से 
'राधाधव' पद से राधा के उपपति का ही बोध होता है। अतएव 
प्रकट लीला के बाद भो गोपोयो के उपति स्वरूप में ही कृष्ण 
प्राप्ति की कथा (भा० ११।१२।१३) में लिखित है। एवं वह गोप- 
नारीगण,-शतसहस्र नारीगण केवल मेरी कामना करके मेरा 
स्वरूप को न जान कर भी जार बुद्धि से रमण बुद्धि से मेरा सङ्ग 
प्राप्त कर परम ब्रहास्तरूप मुझ का प्राप्त किये हैं। 'वृहत्त्व एवं 
वृहगात्व (पुष्टिक रत्व) है, जिम स्वरूप में मुझे ब्रह्म कहते हैं। विष्णु- 
पुराण के इस बचन से 'ब्रह्म' शब्द से भगवान्‌ का बोध होता है । 
'परम' शब्द की व्युत्पत्ति-परा (श्रेष्ठा), मा (शोभा), जिस का 
आप परम हैं, उस परम बुद्धिवेद्य एवं रमण (रतिजनकबुद्धिवेद्य), 
अतएव जार-(उपपति) रूप मुझ को प्राप्त किए थे। उन सबका 
हेतुगर्भ विशेषण- (१) 'मत्तकामाः' अर्थात्‌ उपपति स्वरूप मुझ में 
काम (अभिलाष) है जिसका, यह बात उनकी ही है । (१०।३१।१६) 
हे अच्युत ! हमसब पति, पुत्र, सम्बन्ध, बन्छु-बान्धव इत्यादि को 
छोड़ कर तुम्हारे पास आई हूँ । स्वयं श्रीकृष्ण ने भी कहा है, 
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ब्रह्मस्वरूपं न विदन्ति स्वप्नेपि न जानन्तीति ता स्तथा, अस्य विष्णोः 
परममनोहरत्वेन हृदयप्रवेशन-शीलस्य सस स्दरूपमुपपतित्व-लक्षणं 
विउन्तीति तथेति वा; विशते लुकप्रत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति। न 
केवलं ता एन प्रापुरपि तु ततुसङ्गादन्या अपि शतसहस्रश स्तथा 
प्रापुरिति। यद्वा परमं ब्रह्म स्वयं भगवन्तमपि सां जार जारबुद्धि- 
वैद्य सन्तं प्रापु रित्यन्वयः । शेष समानं । जः रस्तूपणतिः समावित्यमरः। 
उपपतिशब्द।च्चो क्तप्रकारेण श्रीकृष्णतत्‌प्रेयसोनां साहचय्यं मुख्य- 
पत्युरुपस्थितिः, अभ्यत्र तु हीन-पत्युः। उपोऽधिके हीने चेति 
पाणिनीय (१।४।८७) स्मरणात्‌, रसणशब्दाच्च रतिजनकत्व- 
पुरस्कारेण प्रियसामाग्यस्येवोपस्थिति ने तु पत्युः। अतएव 
विश्वप्रकाशे “रमणं स्यात्‌ पटोलस्य मूलेऽपि रमण: पिये’, इत्येवोक्त , 
न तु रमणः पतावित्युक्तम्‌। अन्यथा व्याख्याने तु ये यथा सां 
0) A म व्यार 


(भा० १०।४६।४) गोपीगण मेरे में मन-प्राण सौंप चूकी हैं, मेरे लिए 
देहिक क्रियादि का त्याग किए हैं,—इत्यादि। अतएव (२) वे ४] 
अस्वरूपबित्‌= मेरा ब्रह्मस्वरूप को नहीं जानती हैं, स्वप्न में भी 
नहीं सोचती हैं, अथवा अ (विष्णु) परममनोहर होनेसे हृदय प्र वेशन- 
शील मेरा जो उपपति-लक्षण स्वरूप उसको ही वे सब जानतों थीं । 
विश्‌ घातु चुकू प्रत्यय द्वारा विष्णु पद सिद्ध हुआ है। केव ल 
नित्यसिद्ध गापीगण ही मुझ को प्राप्न कर चुकों है, ऐसी बात नहीं 
है, किन्तु उन सब के साथ शतसहस्त नारी भी उस भाव से (गोपी 
आनुगत्य से) मुझ को प्राप्त कर चुकीं है। अमरकोष में जार एवं 
उपपति शब्द समार्थक है। उपपति शब्द से प्रदशित प्रकार से 
श्रीकृष्ण एवं उनकी प्रेयसीगण के. साहचयं से मुख्य पति का ज्ञान 
होता है, एवं अन्यत्र हीन पति का भान होता है, कारण पाणिति 
व्याकरण मे उपशब्द अधिक' एवं .हीनाथ वाचक दृष्ट होता है । 
विश्वप्रकाश म रमण शब्द का अर्थ पटोलमुल एवं प्रिय है, किन्तु 
रमण शब्द का अथ पति नहीं है। अन्य प्रकार से व्याख्या. करने 
पर “जो लोक जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता. है, मैं उसका 


दशक्ठीकी-भाष्यम्‌ [१३७ 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहमिति' [गीता ४११] भगवत्ध्रतिज्ञा 
'रामेण सारडमित्यादिः ।११।१२।१०-१२) शड्रोकत्रय्या वणितो 
जारबुद्धेरुतृक्षश्च विरुध्येत । यत्तु जारबुद्धिवेद्यमपि ब्रह्मस्वरूपमेव 
मां परमं प्रापुरिति वदद्भिः स्डानिचरणे जारबुद्धन्यूनत्दमभित्रेत, 
तत्तु मतान्तरावलम्दनेन, स्वमते ठु तस्या. प्रत्युत श्रेष्ठत्व>े दाभिप्रेत, 
“त पारयेऽहं निरवद्यसयुजामि'त्यत्र (१०।३२।२२) युप्मत्सौ्ी ल्येनेव 
समानृण्यं, न तु मतृङ्कतप्रत्युपकारे नेत्यनेन ।।४६॥ 

ननु 'तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङ्गताः । जहुर्गुणमयं देह 
सद्यः प्रक्षीण-बन्धना' इत्यत्र (१०।२६।११) श्रीशुकेनाप्यपिदाब्देन 
जारबुद्धेन्यूनत्वमेच स्वीकृतमिति चेत्‌ तत्रापि तस्या उतुकषंस्येव 
भजन उस भावसे ही करता हूँ ।” भगवद्गीतोक्त इस वचन से 
श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा एवं (भ।०११।१२।१०-१२) तीन श्योवःमें वशित 
मेरे प्रति एकान्त अनुरक्त गोपीगण मुझे ब्रह्म न जान कर भी एवं 
उनके संज्ध से शतसहस्र रमणीगण रमणबुद्धि से उपपति रूप से 
मुझ को' ग्रहण कर परब्रह्म स्वरूप मुझ को प्राप्त किए हैं। अतएव 
हे उद्धव ! श्रृति, स्मृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, थोतव्य, एवं श्रुत समस्त 
को विसर्जन कर सर्वभाव से सर्वदेहि के शरण्य परमात्मा मेरी 
शरण लो । मैं तुम्हें अकुतोभय करूँगा । इस प्रकार जार बुद्धिका 
उत्कर्ष भी विरुद्ध हो जाता है। तब जो श्रीधर स्वामीपाद ने 
'जारबुद्धि बेद्य' होने पर भी ब्रह्मस्वरूप मुझ को प्राप्त किये हैं, इस 
टीका के द्वारा जारबुद्धि को श्रेष्ठता ही उनका अभिप्रेत है, कारण 
(भा० १०।३२।२२) मैं निरवद्य संयोगकारिणी गोपियों के ऋण का 
परिशोध करने में सवेथा असमथ हूँ, इत्यादि श्लोक की टीका में 
आप ने कहा है तुम्हारी सुशीलता से ही मैं आजृण्य न्न ऋण दाय से 
मुक्त हो जाऊँगा, किन्तु मेरे द्वारा प्रत्युपकार से उक्त ऋण का 
परिक्षीध करना सम्भव नहीं होगा ॥४६॥ 

आशाङ्का--(१०।२६।११) श्लोक में श्रीशुक देव ने वहा है--सद्य 
प्रक्षीणं बन्धना गोपीगण जारबुद्धि के द्वारा भी परमात्मा श्री कृष्ण के 


१३८ ] दद्ाश्योकी-भाष्यम्त 

सम्भवात्‌ तथा च तस्यार्थः “ठदादीफेब ताः प्राप्ताः श्रीसन्तं 
भक्तवरसलम्‌ । ध्यानतः परमानन्दं कृष्णं गोबुलनायिका” इति 
वासना-भाष्यधूत-सार्कण्धेयवचनात्‌ तमेव श्रीकृध्णमेच ताः सङ्गता 
मिलिता । कथं संगतास्तत्राह जारदुद्धापि उपपति-भादेन सहन तु 
'तां परित्यज्येत्यर्थः, कीरं त्वं परमात्सानं सर्वाशि परसस्वरूपत्चेन 
सर्वेषामेवोपास्यभूतं तद्बुद्ध्या सह तदसङ्गमाथेश्च गुणमयं सवं 
गुणप्रचुरं देहं जहुः, अहो जारबुद्धर्साहात्स्यमिति भाव: । ततश्च 
प्रक्षीण बन्धन पत्यादिळृतरोधनं यासा ताः, एताश्च साधनवशात्‌ 
भावमाद्र-सिद्धघ्रायाः,न तु देहः सिद्धाः देह-सिद्धानां देहस्यागासम्भवात्‌, 
अस्य व्याख्यान्तर पूर्वा सङ्गतिश्च वेष्णवतोषष्यां ब्रष्टव्यः। एवं 
स्थिते अपि वत सधुपुर््यासाय्थपुत्रोधुनास्ते', [१०।४७।२१]¬ 


साथ मिलकर गुणमय देह को त्याग दिय । इस श्लोक में '्रपि' 
(शब्द निन्दा का बोधक है, अत: उन्होंने भी ज।रबुद्ध को उत्कष्ट 
नहीं माना है? समाधान--उससे भी उंतूवर्ष का स्थापन हो होता 
है, कारण उसका तात्पर्य इसप्रकार है--उस समय हीं अलब्ध- 
निगमा गोपीगण,- परमसुन्दर भक्तवत्सल परमानन्ब्धन कृष्ण वो 
ध्यान से प्राप्त किए थे । वासना भाष्यधृत्त माकण्डेय वचन से जाना 
` जाता है कि-कृष्णके साथ वे सब मिली थीं। किस प्रकार से 
मिलित हुये थे, उसको भी कहते हैं, जारबु[द्ध से अर्थात्‌ -उपपर्ति 
भाव से किन्तु उस जारबुद्ध को छोड़ कर नहीं । वह किसः प्रकार 
हैं? परमात्मा है, अर्थात्‌ सर्वाशी परमस्वरूप होने के कारण 
. सब के ही उपास्य हैं। जारबुद्धि के साथ उनको प्राप्त करने के लिए 
गुणमय भर्थातू सर्वगुण देह का त्याग उन्होंने किया । अहो !! 
जारबुद्धि का माहात्म्य !!! अनन्तरं उन सबके बन्धन (पति प्रशृर्ति 
के द्वारा रोधन), प्रक्षीण (विनष्ट) हुआ i यह्‌ संब साधने से भावः 
. सिद्ध थीं, किन्तु देह सिंध नहीं था। जिन के देह भी गोपी भावसे 
सिद्ध हो जाता है, उनका देहत्यागं नहीं करना “होता “इस: छोक 
को अन्य व्याख्या एवं पूर्व सङ्गति अभृति को वेष्णवतोषणी में 


दशक्जोको-नाष्यप्‌ [ १३६ 
इत्यत्राय्यस्थ श्रीब्रजेन्द्रस्य पत्र इति योगिकार्थो बोध्यः, न तु 
पतिरूपरूडुधर्थ:। ताइ्शशब्दप्रयोगस्तु श्रीरावायाः भ्रमोन्माद- 
प्रलापर्त्रात्‌, न हि प्रृतिस्थया तया तासि वां कुत्रापि पुराणे 
सत्कविग्रन्थे वा ताइशः शब्दः प्रयुक्तोस्ति। इति - 'इध्णबध्व' 
,(१०।३३।=) इत्यत्र बधूशक्दस्तु प्रकरणवशाद्‌ गोपपत्तीलूपाः तस्य 
परकोया स्जिय एबाभिवते, 'बवूर्जाय। स्टुपा स्त्री चे त्यमरफोषाव। 
'बवूशञ्दस्यानियत-पत्नीवाचकत्वेन 'बधू स्तत्र निर्गलेत्यादो' 
स्पुबादावपि ततुप्रपोगाव्व, तदेवं नित्यतेव तासु तस्योपपतित्बं 
- ग्रन्थकृता मभित श्री भागवतसब्मतञ्चेति सि द्वं। केचित्‌ तत्‌ ररेच्छ्या हुः 
यः खलु उ गपतित्वाद्युत्‌कर्षो वणितः श्रोमवडुरग्रन्यक्रऱ्डू:, स तु 
परेच्छ्येब, न पुनः स्वाभिमत इति तञ्च, तेआं शार्थनाविरोधात्‌, 
तथाह्व तकलि ाबल्लर्थ्यान्‌ (४५) 'आलिभिः सममस्युपेत्य 
-देखना,आवश्यक है । इस प्रकार स्थिर होने पर (भा० १०।४७।२१) 
आर्यपुत्र क्या सम्प्रति मथुरा में विराज रहें हैं। इस वाक्य के 
'आर्यपुन्र' शब्द से आर्य श्रीव्रजराज के पुत्र--इस प्रकार योगिक 
अर्थ ही करना होगा, किन्तु पत्रिरूप रूढि अर्थ यहाँपर नहीं होगा । 
उस प्रकार शब्द प्रयोग श्रीराधा के प्रेमोन्माद प्रलाप से ही हुआ है, 
त प्रकृति , राधा एवं गोपीगण के द्वारा किसी पुराण, में तथा सत्कवि- 
,ग्रस्थ में उप प्रकार प्रयोग नहीं हुआ है। कृष्ण बधूगण पदके 
'बध' शब्द प्रकरण के अतु पार गापपत्नी हूपा श्रीकृष्ण की परकीया 
; स्त्रीका हो वाब होता है। अमरकोष में 'बधू' शब्द जाया, स्नुषा 
एवं “स्त्री! शब्द ममार्थक वाचक है । , ववू-णब्द सर्वदा ही पत्नी 


a 
- वाज़क जहीं है, अतः. ‘बूम व इत्यादि में पुत्र ब्रधू का बोधक भी 
बधः शब्द हुआ दै । अतएव गोपीगण के विषय में श्रीकृष्ण का 
= नित्य ही -उपपलित्वः है, एवं यह हा अन्यका ५ श्रीरूप गोस्वामी पाद 
„का अभिमत एवं;श्वी द्भ गवत सम्मत है। कोई कोई कहते हैं कि-- 
५ क्रेजी बगोस्वामी, प्रभृति के दवा रा-ब्रगित औपपत्य परेच्छाप्रणोदित 
: हैं,,इसःप्रकार कता ठो 7 वहीं है । कारण उपसे भीहूपगास्वामी 


१४० ] दशञश्जोको-भाप्यम्‌ 

गान्धविकायां मुदा' गोष्ठाधीशकुमार हुन्त कुसुसश्चेणीं हरन्त्यां तव । 
प्रेक्षिष्ये पुरतः प्रविश्य सहसा गुढ़स्सितास्यं बलादाब्छिःदानमिहो- 
त्तरीयमुरसस्त्वां भानुमत्याः कदेति ॥ अत्र हि स्वकोयात्वे तया तु 
तस्य पृष्पहरणं, तेन च तत्सख्या उत्तरीयाकषंणं न सम्भवतीति। 
कार्पण्यपञ्जिक!याञ्च ३५) ' गवेषयग्त्यावन्योन्यं कदा वुन्दावनान्तरे 
सङ्गमय्य युवां लप्स्ये हारिणं पारितोषिकमिति, अत्रापि परस्परा- 
स्वेषणं परकीयात्वे एव सम्भवतीति, एवं बहुत प्रष्टव्यम्‌ । एतदपि 
पर प्रतारणायेव कृतमिति चेत्‌ तहि तेघामप्रामाणिकत्वापत्तिरिति। 
ननु कथं तह ललितमाधवे वित्राहो वाणतस्तैरिति चत्‌ ताह 
नाटकस्यापि मिश्रितवृत्तयुक्ततया तत्रस्य विवाहादिदणेनस्या- 


की प्रार्थना के साथ विरोध होग।। श्रीरूप कृत प्रार्थना में 
(उस्कलिकावल्लरी में ४५) उक्त ६- हे ब्रजेन्द्रनन्दन ! ललितादि 
सखीगगा से परिवेष्टिता श्रीराधा तुम्हारी पुष्प वाटिका में धीर 
पदक्षेप से प्रविष्ट होकर आलक्ष्य रूप से एवं खुशी से पुष्प तोड़ते 
रहने पर तुम सहसा वहाँ घुस कर श्रीमती की सहचरी भानुमती के 
वक्ष,स्थल से उत्तरीय वसन बल पूर्वक ग्रहण ब-रते समय तुम्हारे 
वाहर कोप, एवं अन्तर में हास्य युक्त मुखपद्म का दर्शन मैं कब 
करूँगा । यहाँपर श्रीरूपगोस्वामीपाद का मत यदि स्वकीया पर 
ही होता तब-श्रीराधा के द्वारा पुष्प हरण, एव श्रीकृष्ण के हारा 
श्रीराधा सखी के उत्तरीय वस्त्राकषंण करना सम्भव नहीं होता । 
कापण्यपञ्जिका में आप ने कहा है-वृन्दावन में तुम दोनों विरह 
व्याकुल होकर परस्पर की अन्वेषण करते रहने पर मैं बब तुम 
दोनों के मिलन सम्पन्न करूँगा, एवं उससे तुम दोनों के निकट से 
मनोहर हार-पदकादि पुरस्कार लाभ करूँगा। यहाँपर परस्पर 
अन्वेषण परकीया में ही सम्भव होता है, इस प्रकार. अनेक दृष्ठाग्त 
है। यदि कहो कि-परप्रतारणा के लिए ही इस प्रकार छोक 
को रचना हुई हे, तब महानुभाव श्रीरूपगोस्वामी में अप्रासाणिकता 
दोष अ। जाता है) आशद्का- तब क्यों आप ने ललितमाधवनाटक 


दशश्योकी-भाष्यम्‌ [ १४१ 
काल्पनिकत्वात्‌, नाटके वर्णनीया कथा इति वृत्तमित्युच्यते तद्द्वि।वर्ध 
कल्पित मिश्चितञ्चेति। अथेदं विचाय्येते तासां परकोयात्वं 
मायाकल्पितं वास्तव वा ग्रन्थकृरदरभिप्रेतमिति, तत्र वास्तवमेव 
तैरभिप्रेतमिति ब्रूमः । गोपेस्तासां परिणयस्य वास्तचत्वेन ते 


>> 


स्वीकृतत्वात्‌, यदुक्तः परोढ़ालक्षणे [उज्ज्वले हरिप्रिया २५] गोपे 
व्यूढा अपि हरेः सदा सम्भोगःलालसाः इति। अतएव “न जातु 
ब्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गम’ [उज्ज्वल, कृष्णवल्लभा १६] 
इत्यत्र सद्भमसात्रं निषिद्ध, न तु शुश्रूषादिकमपि, प्रत्युत वर्णितसेव 
तत्र तत्र पत्युः सेवानुविधौ किमुतरामन्तरायां कुरुषे इत्यादो बहुत्र ; 
श्रोमद्भागबते तु स्पष्टमुक्त यथा (१०।२९।६) शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ 
काश्चिदिति। यत्तु 'पतिम्मन्यानां वह्लवातामि'त्यादि गद्यं ललित- 


Dt तु पिसा नल 
में विवाह की वर्णना की है? समाधान--ताटक-रचना मिश्रित 
घटना के समावेश से होती है, सुतरां तत्रत्य विवाहादि की वर्णना 
काल्पनिक है, नाटक में वर्णनीय कथा को 'इतिदृत्त' कहते हैं, वह 
कल्पित एव मिश्रित भेद से दो प्रकार है, विशेष जानकारी के लिए 
नाटक चन्द्रिका एवं साहित्यदर्षण ग्रन्थ देखना कक है । 

हाँपर विचाय यह है कि __गोपीयों के परकीयात्व मायिक है,अथवा 
चास्तविक ? इसमें श्रीरूपगोस्वामी जी का मत वया है? इस 
प्रश्न के उत्तर में कहता हूँ किर वास्तविक पक्ष ही उनका अभिप्रेत 
है, कारण गोप के द्वारा शोपीगण के विवाह श्रीरूपगोस्वामी जीने 
वास्तविक मानकर ही स्वीकार किया है। परोढ़ा लक्षण स-- 
गोपगण के द्वारा गोपीयों के पाणिग्रहण संस्कार होनेसे भी क 
गोपीगण श्रीहरि के साथ ही सम्भोग ची थो । सुतरा 
गो के सङ्ग लाभ चह हुआ है। यहाँपर 


कभी भी पति के साथ गोपीय न 0 
सङ्गमात्र ही निषिद्ध हुआ है, किन्तु शुश्रूषा निषिद्ध नह हुई है । 
प्रत्युत उसका बहुशः वर्णन भी किए हैं, पति की सेवा विधान में 
अन्तराय क्‍यों करते हो? इत्यादि । ni (१०।२९।६) 
में स्पष्टत ही उ क्त है” कोई कोई परिशुश्रूषा में रत थीं। तब जो 
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माधवरीयं (१४५) वदन्ति, तत्त्वर्बाचीन-कल्पितमेव, न तु प्रन्थकार- 
गोतमित्यस्माभिं ने व्याख्यातं । अलमतिविस्तरेण, प्रकृतमनुसराम 
अस्मि श्लोहे निशान्तप्रात:सद्भवनध्याह्वापराह्मसायाह्व-प्रदोष- 
रावय इति क्रमेणाओे काला: निहिष्टा: तत्र प्रातरादि कालमाह स्पृति 
(तिथितत्त्वं) “प्रातःकालो मूहर्तास्त्रीन्‌ सङ्गवस्तावदेव तु । 
मध्याह्वोस्त्रिमृहत्तः स्पादपराह्मस्तत:परपु। सापाह्वस्तिमुहुत्त 
स्पादित्येवं ।” तिशान्त-प्रदोषावपि प्रत्येक तिमुह॒त्तत्मिको प्राह्ह 
'तुल्पन्पायात्‌ । रात्रि-मध्याहलो समयदण्डलीला-समावेशार्थं 
षन्मुहु्तत्मको ग्रांह्याविति ।॥४७॥ 

इति दशश्जोकोभाष्ये दवितीयश्जोक भाष्यस्‌ ॥२॥ 
NS 
अथ  निशाऱ्तलोलां विस्तारेण 'सूत्रयन्नाह-- 

'राठ्यत्ते त्रस्तङ्ृन्देरित-बहुवि-रबेबो धितो को रसारी- 

पद्म हू दयरहुद्येरपि सुखंशयनादुत्थितो तो सखीभिः । 
CE UB न 4000 40 NNN NIE ERIS खीरी 


'पतिष्मन्यावां वल्जत्राना' ललित माधव के पद्य में वणित है, व्ह 
अर्वाचोन-कल्पित है, उसको रचना ग्रन्थकार के द्वारा नहीं हुई है, 
इमलिए हमने उस को व्यराख्पा-नहीं को-है। अधिक विस्तार करने 
को कोई "ग्रावश्यक़ता नहीं है। प्रकृत बात को कहता हूँ । : इस 
श्लोक म निशान्त प्रभृति) अङ्टक्ाल-का निरूपण हुआ है,-ण्उसका 
परिमाण करते हैं । प्रातःकाल'तोन मुहू नं (छै दण्ड), स ङ्गत; (पर्वाह) 

"छ दण्ड, मध्पाल्ल (१२ दण्ड),उपके बाद अपराह्हू, साया ह्लं निशात 
एवं प्रदोष-<पह / सब 'तोन&मुहत्तं व्यापी -हैं, केवल (रात्रि: एव 
मध्याह्न समय छे मुहूर्त {१२ दण्ड) के होते हैं ।।४:५॥ 

र “इति द्वितीय शीक भाष्य ॥२॥ 

 — ako = 

सम्मति निशान्त-लोला का वर्ण कविस्ता स्ति/भाव सेकं रते हुँला 

ई दिन' निकलने से! थोरोधाकृष्ण' को निगूढ$लीला /लोक जान 


दशश्ठोको-भाष्यमु [१४३ 
दृष्ट हृष्टौ तदात्वोदितरतिललितौ कक्खटी-गीः सशकङ्ो 
राधाकृष्णी सबुचणावणि निजनिजधाम्न्याप्ततल्पौ स्मरामि ॥३ 


राब्यन्ते तो प्रक्रान्तो प्रसिद्धी वा राधाकृप्णी स्मरासी त्यन्वयः । 
किम्मूतो तौ--त्रस्ता भीता या वृन्दादयो (त्याः सन्ति गोविःद- 
लालसा? इत्यादि स्कान्दादिवचनात्तहाम्नी व्नदेवी त्या ईरिता 
प्रेरिता ये वयः पक्षिणस्तेषां रवैर्बोधितो तथा कोरसारौपदयः 
ुखरयनःदुत्थितौ, कीइ्ञैः हृद्येरपि मनःक्षोभकरेः शड्भाभयादि- 
जनकत्वात्‌, अन्यथा ताइशरसविच्छेदात्‌ ; पुनः कीहशौ सखीभिद प्टो 
कुञ्जे छिद्रेणित शेष:। तथा हृष्टौ प्रसन्नचित्तो तथा तदात्वं 
तत्काले परसकासोद्दीपनात्‌ परस्परसुरताऱ्तशञोभादर्शनेन उदिता 
पुनरुद्यता या रतिः प्रीतिः सुरतेच्छेत्यथः तया ललितो सुन्दरो 
तथा क्री तमी ुढवानरी सस्य जागला सम 


> -:><>>)* .-.. 


जायेंगे,--इस आह से भीता दून्दादेवो श्रीराधाकृष्ण की निद्रा 
भङ्ग हेतु न्झान्त में शुकसारिकादि पक्षी समूह को भेजी थी, उनके 
कलरव से एवं प्रिय, अप्रिय पद्य पाठ के शब्द से प्रबोधित--तत्‌- 
कालोचित रति भर से अतिरमणीय, दूर से सखीजनों के द्वारा दृष्ट, 
अथवा परस्पर दृष्ट एवं हृष्टा उस राधाकृष्ण विलासातिरेक से 
सतृष्ण होकर भी .ककृखटी नामक वम्बरी के चितृकार $तकर 
शङ्कित चित्त होकर निज निज भवन में जाकर अय्या में सो गए। 
` मूल की. ब्याख्या--निशाच्तकाल सें. उन प्रस्ता चित मुका 
' प्रसिद्ध राधाकृष्ण का स्मरण करता हूँ । भाप किस प्रकार हैं १ 
सीता वनदेवी के द्वारा प्रेरित पक्षी सकल क रव से बोधित एवं 
शुकशारी पद्य से सुख शयन से उत्थित है,--वह hal १ 
“है? हृद्य से शङ्का भयादि जनक हेतु मनः पर है \ 
नराचा किस परर सलाह oe में 
छिद्र से हृष्ट, हृष्ट, प्रसचचित्त, उस समय परम गामोद्दीपन हेतु 
परस्पर के विल्लासान्व की शोभा को देखकर पुनर्वार उद्गत जो 
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या गोर्वाक्य तया सश डूगे । जटिला लो ऊप्रस नामनी श्रीराधिकायाः 
श्वश्च, तथा सतृष्णाववि परस्परस्मित्‌ साभिलाबावपि निज निज 
धाम्नि स्व स्व-गृहे प्राप्ततल्पौ ॥४८॥ 

क्रमेणोदाहरणानि-[गोविम्दलोलामृते | प्रथमसरगे निशावसानमिति 

(११), आसत्‌ यद्थेमिति (१२), द्वाज्ञासु साय्येः (१३), अय पश्चिणां 
(२१), कृष्णानुराग (२७), जय जय गोङुल (२८), कलाक सुक्ष्मधी 
(३४), ब्रजन्ति सेतो (३५), चरद्धवत्वक्षपिशं (७६), श्रीकृष्णलोला- 
रचना (४१), श्रान्तो$रण्य (४२), अथ कोरगिरा (४५), पूर्व प्रबुद्धा 
(४६), उत्थापेशः (५१), वामेन चाधः (५८), कान्ताधरस्पर्श (५९), 
अथास्या वयस्याः (६०), अभिलक्ष्य (६१), इत्यं मिथः (७१), अथ 


वृन्देव्सिनाभित्ता (१०७), रक्ताम्बरा (१०८), भ्रश्य इृढुकूल (११०), 
चर्कितचकित (११५) । 


इति दश छोकोभाष्ये तृतोष लोक भाष्यम्‌ ॥३॥ 
“RANE 


रति, सुरतेच्छा, उससे ललित (सुन्दर) एवं कक्खटी नाम्नी बूढी 
वाँदरी के 'जटिला आई? इत्यादि वाकय को सुनकर सगळ, अथच 
परस्पर विलास विशेष के लिए, सतृष्ण होने पर भी,. निज निज 


गृह में जाकर सो गए हैं। सम्प्रति श्रीगाविन्दलीलामुत का उदाहरण | 


देते हूँ । मूल में शोऊ के प्रतीक एवं संख्या है, यहाँपर झोक 
संह्पाही दो गई है। अनुत्राद को जानता हा तो मूल ग्रन्थ से ही 
आस्वादन करं ॥४५॥ 


- प्रथम सा में-११, १२, १३, २१, २७, २८, ३४, ३५, ७९ | 
४१, ४२, ४५, ४६, २१, २३, ६०, ६१, ७१, १०७, १०८, १ १०) ११५ | 


- इति तृतीय श्लो क-साष्य ॥३॥ 
i 


दशश्लोकी-भाष्य प्‌ [ १४५ 
अथ प्रातःकालीनली ला माह-- 

राधां स्नात-विभूषितां ब्रजपयाहूतां सछी भि:ः प्रगे 

तद्गेहे विहितान्नपाकरचनां कृष्णावशेषाशनास्‌ । 

कृष्णं बुद्धसवाप्तधेनुसदनं निर्व्यूचढ़-गोदोहन ` 

सुस्नात कृतभोजनं सहचरंस्ताञ्चाथ तञ्चाश्रये ॥४॥ 

प्ररे प्रातःकाले तां राधां तं च कृष्णं आश्रये इत्यन्वयः । चकार-द्वयं 
हयोः स्मरणतुल्यतावगसाय, तच्च स्वस्य स्नेह! भिमानित्वद्योतनाय ; 
श्रीकृष्णस्य परचद्विदेशः श्रीराधाप्राणबस्धो रित्यत्र प्रष्णपदो क्ताभि- 
प्रायेण । अथेति कात स्त्य सर्वात्मना जानासीत्यर्थः । कथम्भूतां 
तां-स्नातविभुषितां आदो स्नाता पश्चाद्‌ दिभूषिता तां 'पुर्वकालके - 
त्याहिता [पाणिनि २१४६] समास: म पातीति इजा म 


अनन्तर प्रातर्लीला का वर्णन करते हैं-- 

जो प्रातःकाल सें स्नान एवं अङ्ग में अलङ्कारादि धारण कर 
ब्रजेश्वरी के आदेश से उनके घर जाकर ग्रथाविधि अन्नादि निर्स्माण 
करती हैं, एवं श्रीकृष्ण के भोजतावश्ञेष दस्तु भोजन करती हैं, सें 
उन श्रीराधा की शरण लेता हूँ। ओर जो जगकर गोष्ठ को जते 
हैं, यथा निप्रस से गो-दोहन, स्नान एवं सहचरणण के साथ भोजन 
करते हैं, उत कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ; ७७ = § 

अन्य व्याख्या--प्रातःकाल में उत्त श्रीराधा एवं कृष्ण की 
शरण लेता हूँ। मूल शोक में दो "चकार का तातृप्ये यह है निक 
दोनों का ही स्मरण तुल्य है, उनसे कविका स्नेहासिमानत्व ह 
प्रकट हुआ है। शोक में श्रीकृष्ण का निर्देश पीछे हानस प्रथम 
श्लोकोक्त थरीराधाप्राणबन्छु पद का प्राण पद ही उक्त अभिप्राय को 
प्रकट करता है । अर्थात्‌ श्री राधा क्‌ आनुगत्य से ही किमा ण- 
बन्धु का भजन विहित है । Be 'समग्नभाव' को प्रकाश 
करतः है । शरीराचा. किस प्रकार ह ?--स्कातविशूषित्ता, प्रथमतः 
स्नाता) पश्चात विभूषिता हैं। ब्रज का :पालन-जो करती है, 


१४६ ] दशभ्ज्रोदोो-भाष्यसु 
तया स्वगृहे पाकार्थमाहता । तस्या व्रजपात्व तु श्रीकृष्णमातृत्वात्‌, 
देत्यबधादिना पुत्रकृतं ब्रजपालनं सैव करोति वेत्युपचारेण 
ब्रजपयेत्युक्त । अन्यथा द्रजपस्य स्त्री व्रजपीत्येव स्यात्‌ । 
'ब्रजमहिष्याकारितामा लभि'रिति पाठः। तदा प्रातरिति 
मुलसूत्रादनुवर्तनीयस्‌। एवमग्रेऽपि यत्र यत्र सङ्गवादिपदं नास्ति 
तत्र तत्रेव तत्तदनुवत्तंनीयम्‌ । यहा 'ताञ्चाथ तञ्चाश्रये' इत्यत्न “तां 
तं च प्रातभेजे' इति पाठो बोध्यः। तथा सखीभिः सह तस्या 
ब्रजपाया गृहे विहितं कृतं पाकरचनं यथा सा तथा ताप, 
इष्णस्यावशेषं झु क्तावशिष्टं अइनातीति कृष्णावशेषाशना तां। तं 
कथम्भुतं बुद्ध निद्रातः प्रबुद्ध, अवाप्त धेनूनां सदनं गोष्ठं येन स तथा 
तमु। सु शोभनं यथा स्यात्तथा स्नातं सहचरेः सह प्रीत्या कृतं 
भोजनं येन स तथा तं ॥४९॥ 

अस्य श्जोकस्य तृतीयचरणमारभ्य प्रथमचतुर्थद्वितोयचरणक्रमेणो- 
दाहरणानि यथा [द्वितीयसग ] पय्यंङ्क र्यस्य सव्यमिति ( १३), स 
सुष्टिपाणिद्वयसुन्नमय्य (२४), विश्रस्तमस्याङजनपुञजमञ्जु (२६), 
पूरस्थजाम्बुनद-झरीतः (२७), सब्येन पर्ण मधुमद्धलस्य (२८), 
एके करावस्य परे (२६), अथ तेः सहितः स तया प्रहितः (३१), 
वयस्य पश्य'स्वर (३२), इत्यं गिरस्ता मधुमङ्गलस्य (३६), 
गोपालोऽपि स्वगोशञालां (३७), न्यस्ताङ्ग: प्रपदोपरि (४१), 
तदेवा३सराभिज्ञा (५२), उत्थायाथ वराङ्गी (५९), ललिता-प्रमुखा 
RR RR OO ३ 


उनका नाम ब्रजपा (यशोदा), उनके द्वारा निज गृह में पाककार्य के 
लिए यशोदा उनकी बुलाती है। यशोदा ब्रजपा कैसे हई! 
श्रीकृष्ण माता होनेसे अथवा पुत्रकृत दैत्य बधादि के द्वारा ब्रज का 
पालन माता करतो हैं इप प्रकार ब्रज पालकत्व श्रीयशोदा में 
गोण भावसे वणित हुआ है ॥४६॥ 

श्लोक के तृतीय, प्रथम, चतुथे एवं द्वितीय चरण के क्रमिक 
उदाहरण इस प्रकार है,--द्वितीय सग मे १३, २४, २६, २७, २८, 


| 


भक्ष्यं भोज्यं बहुतरमिष्द (५६) 


दशश्नोको-भाष्यम्‌ [ १४७ 
स्तावत्‌ सस्यष्टाः (५७), गन्धवूण-परियूर्ण (६२), हैमीं जिह्लाशोधनीं 
सा कराभ्यां (६३), पाणी (प्रोज्छ) श्रौमुखेन्दुश्च (६४), तत्र 
काञ्चनमये (६५), अभ्यज्य नारायणतंलपूरः (६७), मग्दपदवपरि- 
वासित (६९), अद्धानि तस्या मृढुचीनचेलंः (७०), अथागतां सूषण- 
वेदिकायां (७१), सा कृष्णनेत्रकुतुको चितरूपवेञ्ञां (१०५) । [तृतीय- 
सगे] सुतेषद्रुचिताव्यग्रा (३।१२), ओपनन्देः सुभद्रस्य (१३), 
अप्ृतमधुरमास्तां (१४), ततः साधाद्य जटिलां (१८), बधूमथाहूय 
जगाद (२४). क्ृताप्रहोच्चेः पुनराय्यंयासो (२६), कृष्णस्य 
प्रातराशाय (२७), तत्रागतां चरणयोः प्रणतां (३७), प्रत्येक- 
मालिङ्गःच (३८), उपलाबणिकं त्वेकाः (४०), सरसरसवती (४१), 
प्रक्ञाहय पाणि दरण (६२), तत्ततुकर्माण लग्नासु (६३), अथाह 
पुत्रानयनोत्‌सुका (८३), प्रहित्य तं साथ (८४), तामाह सम्माजित- 
वेदिकान्तरे (५५५, कृतानि क्रियमाणानि (१०९), ततो गता दुग्ध- 
गृहं (११३) । [चतुर्थ-सगें ] अथ ब्रजेन्द्रेण (१), एह्येहि वत्स (२), 
तद्‌ याता स्वगृहात्‌ पुत्राः (५), गतेषु तेषु हृष्टेषु ६), तमागत 
त्वाप्लव-वेदिकान्तरं (८), तत्नोपदिष्टस्य सुख (९), न 
नारायणत्तलपूर: (१०), मन्दपक्वपरिवासित (१४), तच्छ्रसदङ्ग 
(१५), विधाय गोरचनयाध्य भाले (१७), तस्य श्रवीमद्जुजयुगलयो: 
(१८), स्तातानुलिपा (२०),तोयाद्रेकश्व,क (२१ ), श्रीदामसुबलो (२२), 
तेष्पविष्देष्वथ पानकानि (२३), स्वस्वसंस्क्कतमिष्टान्न (२४), तानि 
माता बलादिभ्यो (२६), स्यन्दानिकोपरि (३६५ आनीयानीय 
गान्धर्वा (४०), अब्नात्यथो तानि चतुविधानि (४४), अप बलजननौं 
तां (४८), स।मिभुक्त कियत्तेन (४६।/ इदसिदसतिमिप्टं वत्स (५७), 

सर्वे सुवासितमुदा (६०), रसाल- 
२६, ३१, ३२, ३६, ३७, ४१, ५२, ५६, शंख, ६२-- ६५९, ६७, 
६९--७१, १०५। तृतीय सग मे--१२--१४, १८, २४, २६, र्ड 
३७, ३८, ४०, ४१, ६२, ६३, ८३-८५, १०६, ११३। चतुथ 
सग में--१ ल च द--१०) १४, १५, १७, १५, २०-२४, 


१४८ ] दशश््रोको-भाष्यसु 
करसंस्कृतो (६२), निष्क्रम्य धोताडप्रिकरां (६४), आनन्दज-स्वेद- 
जलेव्र जेशया (६५), तया निदिष्टा (६६), तेर्भूषणेरथ 
धनिष्ठिकयोपनीतेः (७१) । 
इति दशश्लोकी भाष्ये चतुर्थ शोक भाष्यसु ।।४॥। 
ABR 
अभ पूर्वाह्हृलीलामाह-- 
. पूर्वाह्न धेनुमित्रेविपिनमनुदुतं गोष्टलोकानुयातं 
कृष्ण राधाप्तिलोलं तद्भिसृतिछते प्राप्नतदुकुण्डती रस । 
राधाञ्चालोक्य कृष्ण कृतगृहगसचाय्ययार्काचनाय 
दिष्टां कुष्णप्रवृत््ये प्रहितनिजसखी बत्सनेत्रां स्सरासि ॥५ 
पूर्वाह्न धेनुमित्रं'रित्यादिस्थाने 'क्ृष्णं गोभिः स्वभित्र रिति 
पाठान्तरम्‌ । कृष्णं राधाश्च स्मरामीत्यस्वयः। सद्भवे इति शेष: । 
MMR का री नि 
२६, २६, ४०, डड, ४८, ४६, NB, २९, ६० || ६२, ६४-६६, ७१ 
इति चतुथशोकभाष्य ॥४॥ 
--+-- ०३६६० -- --- 
अनन्तर पुर्वाह्नलोला कहते हैं-- 
जो पूर्वाह्लकाल सें धेनु एवं सित्रगण के साथ वन-गमन करने से, 
नन्द यशोदादि व्रजवासिगण उनके अनुगमन करते हैं। जो राधा 
के साथ मिलित होने के लिए सतृष्ण होते हैं, एवं अभिसार हेतु 
श्री राघाकुण्ड के स में उपस्थित होते हे, उन श्रीकृष्ण का में 
स्मरण करता हुँ। ओर जो कृष्णदर्शनानन्तर घर को चली जाती 
है, आर्या जटिला के आदेश से सूय अच्चना के च्छल से कृषणवार्ता 
प्राप्ति को आशा से प्रेषित सखी के पथके और निरीक्षण करके रहती 
हैं,--उन श्रीराधा का में स्मरण करता हूँ 
सान्वय व्याख्या--कृष्ण-एवं राधा का 


; । स्मरण करता. हैं। कृष्ण 
किस प्रकार है? धेनुगर र 


एव वयस्यमण के साथ वनममनका री हैं 


दशशुकी-भाष्यम [ १४६ 
कीहञं कृष्ण, गोभि मित्रैश्च सह विपिनमनुसृतं वनं प्रति चलित- 
मित्यर्थ:। पूर्ववच्चार्थों बोध्य:। गोष्टलोकंत्र जवासिजन रठुयातो- 
इनुगतो यस्तं, तैः कृतानुगतिकमित्यर्थः। श्रीराधायाः स्फुरया 
लोलं चञ्चलं सतृष्णं वा, 'लोलश्वल-सतृष्णयोरित्यमर: । तस्याः 
श्रीराधाया: अभिसृतिकृते अभिसारणार्थमित्यर्थेः । प्राप्त तस्याः 
श्रीराधायाः कुण्डस्य तोरं येन तथा तं । समासे गुणीझूतस्यापि 
श्रीराधाशब्दस्थ तच्छब्देन परामर्शो, निस्यसापेक्षत्वाव्‌ ; येन विना 
यस्यान्वयबोधो न अवेत्‌, तत्तत्र तित्यसापेक्षप । तां कथस्भूतां- 
कृष्णसासोवय कृतगृहगसनां गोचारणाथ नितं कुष्णं पथ समालोबय 
कृतं स्वकीयगृहाय गमनं यथा, गत्यर्थकर्म्मणीत्यादि [पाणिनि 
२।३।१२] चतुर्थो, 'चतुर्थी तदर्थे [६।२।४३] इति योगविभागात्‌ 
समासः। आय्येया श्वश्र्वा अर्कार्चतायै सुय्येपूजनाथं दिष्टासादिष्टां 
आज्ञप्तामित्यर्थ: । कृष्णस्य प्रवृत्तये बृत्तात्ताय समाचारत्ञानार्थ मित्यर्थः 
भहिता प्रेषिता या निजसखी तुलसी नाम्नी तस्या वर्त्मेनि नेत्रे यस्याः 
सातथातां। प्वार्ता प्रदृत्तिवृ त्तान्त उदन्तः स्यादित्यमरः । ५० || 


बजवातिंगण के दारा अनुगत, ्रीराधा की सहति से लोल 
(वश्वल, सतृष्ण) एवं अभिसार के उद्देश्य से श्रीराधाकुण्ड तीर में 
पहुँच गए हैं । “प्राप्तततकुण्डती रम्‌' उनके कुक गतवान्‌ | 
इस पद में श्रीराधा शब्द समास में गोण होने पर भी उसक साथ 
-तत्‌-शब्द के.साथ सम्बन्ध है, कारण ग नित्य स पेक्ष Fe 
सापेक्ष बहते 2 मिती ओ तिय जञिकंजिस को 
अपेक्षा स्वः भाविक है, जिस को छोड़कर बह कार्य सम्पन्न होता ही 
नहीं, उसकी उस शब्द के लिए नित्य : सापेक्ष कहा जाता है। 
श्रीराधा किस प्रकार हैं? गावाए क हज 
पथ में देखकर निज गृह. में गमनकारिणी आर्या,-श्वथू (सास) 
-जटिला द्वारा सूर्यपूजा हेतु आदिट्टा । कर मे जानन 
'के'लिए प्रेरित तुलसी नामिका निज सखी के पथ के और निहित 


-चयना हैं।॥५०॥ 


१५० ] दरशझो की-भाष्य प्‌ 

क्रमेणोदाहरणानि [चतुर्थ-सर्गे ]--दावत्‌ स्वसेवाकृतिलब्धवर्णा: 
(४७३), वंशीविषाणदलयष्टिधर॑वेयरय: (७७) । [पञ्चस-सर्गे ]-- 
अनुव्रजव्‌ स्वोर्ड्मुख॑ ब्रजेन्दु: (५।१०), अन्वयतृपितरौ वीक्ष्य (१६), 
अङ्ग सुतस्याथ करेण माता (३४), क्रियमाणाग्रहौ स्वस्य (२७) 
गोपालनं स्वधर्मो न: (२८), धर्मादायु यंशोद्रद्रिः (२६), आज्ञा सातः 
वितरिति (३५), भु दो भंव्या भवतु (३६), यथा पितृभ्यां स तथा 
(३७, न्रजद्भूनानां तृषिताक्षिचातकाद्‌ (३८), ययाचे राधिकामाज्ञां 
(४१), ब्रजत्यागारण्ययानो तुपञ्ञाभ्यां (५२), अभ्यासतोऽथ (५६), 
स्वां स्वां सस्योऽपि (५७), कुन्दवल्लचथ तां राधां (५८) । [षषटु- 
सर्गे ]-प्रविष्टोख्थ वनं पश्चात्‌ (६।१), नृत्यन्ति, गायन्ति, हसन्ति 
गोपाः (४), स्थिति स्थिरां मातृपुरो वकारेः (५), ततः स्वविच्छेद- 
दवारिनिमूच्छितां (१२), घ्रो्द्‌ वेपथुः (१५), वृन्दावनस्थिर चरान्‌ 
(२७), यतो यतः पतति विलोचनं (२५), स्वकल्पितंर्लोकचय- 
प्रसिद्ध: (३०), _ तान्‌ वोक्ष्य कृष्णः (३१), साप्याह तं तो (३४), 
इतस्ततः सञ्चरतो गंवालोः (३६), पाययित्वा जलं गाम्ताः (३७), 
उपपुलिनमथासौ (३८), ततः सखोनाह हरिः (३६)। [सप्तम-सग |-- 
कियद्दूरं ततो गत्वा (७१), परितो मणिसोपानाबलिभिः (२), 
तोर्थोपरि स्फुरद्रत्नमण्डपे: (३), प्रतिसप्डपपाईवेस्थ (४), याम्ये 
चम्पकयोः पूर्व (५), पूर्वास्नेयदिशोसंध्ये (६), चतुष्कोणेषु वासन्ती 
(१०),  निचितपृथुतलानां (६), तद्वहिः पक्ल्रिसायवक (११), तहवहि 
वाह्योपवनाश्विष्ट (१२), नानापुष्पफलोच्चाि १३), पुष्पाटवी- 
ऋलाराम (१४), नवकसलदलालो (१७), कह्लार-रक्तोतृपलपुण्डरीक 
(१८), हँस-सारस-दात्यूह (१६), स्वसदकृतीरनीरण (२६), अथ 
दन्दागतमित्यादि (१२०), न्दातन्त च्िजनिपुणता (१२१) । 


१ 


क्रम से उदाहरण चतुर्थ सगै र 00 । 
१०, १९, ३४, २७--२९, ३५-३८, ४१, 
सर्ग भें--१, ४, ५, १२, १५, २७, २५, 
सक्षम सर्ग में-१-६, ६-१४, १७-१६, 


पञ्चम सगं में 
५२, ५६-५८ पष 
३०, ३१, ३४; ३६-३६ । 
२६, १२०, १२१॥ पुनर्बार 


' चाक्य से प्राप्सुख, हिन्दोलन' 
¦ रतिक्रोडा, मधुपान, सूय 
परिजनगण के द्वारा सेव्यमान हैं 


दशश्ोकी-भाव्यम्त्‌ [१५१ 
[पश्चम-सर्गे ]- आगत्य खट्टोपरि-सञ्चिविष्ठा (१७४), इष्णाद्भः 
कामालयवेजयन्तिकां (७६), एलेन्दुजातीफल (७७), मालामेतां 
तुलसि हरये (७८), श्रीराधिकाप्यथ (७६) । [ षष्ठ-सर्ग |--अथागता 
सा तुलसी (६५०), ततः सा तुलसी न्यस्य (५२), कण्ठे खजं तामथ 
(१४), आग.य कुञ्जे परिहासलीलां (५५), सख्यास्ते कुशलं सखीश 
(१६), प्रियावलोकनोत्कप्डं (६२), सा ते कान्ता (६३), तच्छ त्ता” 
च्छ बसित-स्वान्तः (६४), लीला निकुञजबलनाय तदाय (६५), 


राधे त्वं तास्रकुण्डीसरण [५१६९], ताः प्रेन्मत्ता अपि जटिलायाः 
[५॥७३]॥ 


इति दशओ्लोकीभाष्ये पञ्चम छोक़भाष्यस्‌ ॥॥५॥ 
ED 
अथ मध्याह्नलीलामाह- 
'नानायत्नाप्ग! सङ्गो दित्त-विबिधविकारादिभूष एप्रमुग्धौ 
चाम्योत्‌कण्ठ्यातिलोलो स्मरमखललिताद्यालिनमह्तिशातो 


दोलारण्याम्जुवंशीहतिरतिमधुपानाकंपुजादिलीलो 


राधाकृष्णो सतृषणो परिजन-घटया सेव्यमानौं स्मरासि ॥।६ 


पञ्चम सर्ग में --७४, ७६--७६ | पछ सर्ग मे--५०, ५२, ५४-५६, 


६२--६५ । पञ्चम सग में-- ६६ ७२। 
इति पञ्चमक्लोकभाप्य समाप्त URN 
सध्याल्वलीला वर्णन करते हैं-- ह 
मध्याह्वकाल में जो परस्पर सङ्कजनित अष्टसाच्विकादि वविध- 
भाव-भूषण से अति मनोहर, वाम्य एवं उत्कण्ठाभर से अतिलोल 
(चञ्चल, सतृष्ण) कन्दर्प यज्ञ में ललितादि सखीगण के परिहास 
बनविहार, जलकेलि, वंशीहरण, 
पपजादि विविध लौलाविनोद से ततृपर एवं 
सान हो रहें हैं, में उन श्रीराधाकृष्ण का 


स्मरण करता हूँ। 


१५२ ] दशश्ोको-भाष्यसु 

राधाहृष्णो स्मरामीत्यन्वयः । मध्याह्न इति शेष: । किम्भुतो 
नाना अनेके ये यत्नोद्यमा स्तराप्तः प्राप्तो यः सङ्ग: सद्धमो मिलनं 
तेन उदिता उद्गता ये विविधा अनेकप्रकारा विकाराः सास्विक- 
भावादय स्ते आदयो येषामुद्भास्वरान्यपर्य्यायानुभावानां ते एव 
भूषणानि ताभिः प्रमुग्धौ प्रकषेण सुन्दरो 'मुग्धः सुस्दर- 
मुढ॒योरित्यमर: । वाम्यञ्च उतुकण्ठा च व्यम्योत॒कण्ठे ताभ्यां लोलो 
चञ्चलौ। तत्र तस्या वाम्यं तस्य तु ततस्पर्शाचुतृकण्ठेति बोध्यं । 
स्मरमखे कन्दर्पयज्ञे ललितादीनामालीनां नर्मभिराप्त शातं सुखं 
याभ्यां तौ तथा तौ। 'झर्म-शातसुखानि देत्यमरः।' दोला च 
आरण्यञ्च अरण्ये भवमारण्यं बनविहार इत्यर्थः, आ अम्बु इतिच्छेद , 
आस्वु च अस्व्वभिव्याप्य जलविहार इत्यर्थः, बंशी हृतिश्च रतिः 
रसोतूसबश्च मधुपानञ्च अकंपूजा च ता स्तथा आदयो यासा 
बसन्तोतुसव-ययूतक्नीड़ादीनां ता स्तथा ता लीला ययो स्तो तथा तो 
सुतृप्ताबित्येनन भोजन:लीला सूचिता । तदनन्तरभाविनोशयन- 
लोल।मा-परिजनाः परिकराः सखीजनः इत्यर्थः तेषां घटया 
समूहेन सेव्यमानो सेबिताबिंति। अत्र क्रमो न विवक्षितः, बह्व 
.लोलानामेकस्मिंऱ्नेव शोके समावेशात्‌ ।।५२॥ 

अतो मूलग्रन्थ क्रमेणेबोदाहरणानि ज्ञातव्यानि यथा [अष्टम-सग ] 


Ms Muse Jk ल 0 त 


हि, रसोत्सव, मधुपान, एवं सूर्य 
दि लोलाविनोदो, .सुरुप्त, वरय भोज 


दशक्जोकी-भाष्यम्‌ [१५३ 
अधांगता सा तुलसी ६), श्रवसोरवतंसक्द्वयों (१०), ततृस्पर्शतः 
फुह्लसरोजनेत्रा (११), ततस्तदेवागतकुन्दवल्याः (३९), त्रजाद्‌ 
विनिष्क्रम्य ददर्श सा (४२), कृष्णोऽप्याराद्‌ बकुलः (१०६), मिथ 
स्तत्तरगुणानन्त्या (१०८), कि कान्तेः कुलदेवता (१०९), अयं कि 
कन्दर्पः (११२), इत्थं मिथो दर्शनतों विशुद्ध (११५) । [नवमसर्गे |-- 
पुरः कृष्णालोकात्‌ स्थगित (११), हिया भिंया वामतंया (१७), 
ततृस्पर्शभोस्येव विद्वृत्य कन्धरां (५८), कृष्णोऽथ कास्तातनुचित्रनत्तेका 
(५९), कान्ता विभुग्नीकृतचिहिलि कार्मृका (६०), लीलारविन्द.हृति- 
जातशातं (६१), तत्‌स्पशसंफुतलतनोर्नतथ्व्‌ वः (६२) अथालिवगं- 
स्मितलोलनेद्रा (६३), कृष्णः कुग्दलतामाह (६६) कुन्दवल्याह तं 
कृष्ण: ! (६८), अस्याः पुरः सक्यकुचे गणेश्वर (७१), अथाच्चंनायां 
बिहितोद्यमोऽसौ (७५), सख्यः स्मरमखारम्भे (७६), शा तं 
दर्शयस्त्याली (६३), पह्येतास्ते कुतार्चायां (९४), विक्षाखा शाड्ूरी 
मृत्ति (६५), चित्रा नैशांचरी (६६), श्रीरूपमज्जरों सेयं (६७), सदा 
स्वार्थ तद्वितांढ्या (8८), तंदागतिसशेद्कास्ताः (१००), यां यां 
प्रतीयाय स चक्चलाक्षों (१०१), सकाकुविनयात्‌ं कापि (१०२) । 
[दशमःस्े ]=ततंः स्व॒स्माच्छद्धूमानां (५), रुष्टेव तुष्टा ललिता 
(२३), मयाप्यस्ये दत्तमङ्क (२६ ललितायाः पुरो राधां (२८), 
इत्ालवन्त्यां त्वरित (२९), केन्ताङ्गसञ्गजसुखने (३०). निर्गत्य 
तस्यां स्वपटरञ्वैलेन (३१), हे कृष्ण ! दोर्बिम्बविधुन्तुद (३२), अस्या 
हता विशाखा (३३), अन्धा वा कति मे गण्या (३४), भोगः क्रेमेण 
तारासु (३७); इत्यालपन्‌, श्रीहरिः (२८) ृष्ठापगच्छं हे राहो ! 
(३६), तेनालक्षितंमागत्यं (४०) . अलक्षितं सॉप्यमनां हीता (५१), 
सं चिरात्‌ स्वकरादपच्युता (४२) न मकज (इर), सापित॑ चलरग्‌भङ्गेचा (४२) 
ह्लोको की संख्या दी गई है। 


हावर मूल पर्वे के अनुसार 


इसमें क्रमबंद्धता नहीं है । 

अष्टम सग में-8--११, ३९३ रे, १०६, १०८७ १९६, ११२, 
११५। नवम सर्ग मे--११, १७) ९५०६३, ६८, ९६, ७१, ७१, 
१ पर दशम संग मे--५, २२, २६, 


७६, ६३--६८, १००-१०२ 


१५४ ] दशश्खीको-भाष्यमू 

वध्नामि बाहुपाश् स्त्वां (५६), हरि स्तामाहू चोरि ! त्वं (४८), 
'तयोर्मध्यं समासाद्य संक्र द्धा ललिताब्नवीतु। सावज्ञं सोपहासञ्च 
कृषणं वीक्ष्य मुदान्विता ॥' हस्तमात्रायता छुष्का (७७) । [द्वादश- 
सगे ]--नेवास्माभिः क्वापि इष्टास्ति वंशी (२५), 'अथ राधा-कराद्‌ 
गृढुमादाय सुरलीं गाने: । विन्यस्य दृन्दिकाहस्ते निश्चिन्ता ललिता 
स्थिता? । वृन्दाह ककूखटिकया वंशो (३७), अथ कुन्दलता वंशी 
(३८), मनो वंशान्‌ कुर्वन्‌ (३९), ठतो दुन्दाटवीं दृन्दा (४३) इयं 
वृन्दाटव्यातत (४९), ऊद्ध वप्रसपंत्‌सुमनो रज:प (५०), नानष्वणंश्च 
पतितेः (५१) । वसन्तकान्तमालोक्य वनभागं ततो हरिः। 
स्वालोकनोदृगतां तस्य शोभामाह प्रियां प्रति ॥ कुन्दे मरन्दाशन- 
तुन्दिलास्ते (७०), मौनव्रतं त्यक्त. मिवान्यपुष्टाः (७१), ` वासन्ती 
स्वणंयुथो (७२) । नाम्ना निदाघमञ्जुञच वनभागमथ पुरः। 
'निजेशो दर्शयन्नाह प्रहसन्मधुमङ्गल ॥ ` वस्त्राणि सतुपाटलिपुष्पदृर्दैः 
(०२). सुपक्त्रिस:.पोलुकरी र-धाद्वी (८३) निञ्ञस्य वाचं मधुमङ्गलस्य 
'(ऽ८); करारविन्देन परागपांशुलान्‌ (८९), राधाकृष्णो प्राह (६२), 
अस्मिन्‌ . भुज्धालिललिता (९४), _ अश्रमश्रावृतं चास्मिन्‌ (९५) । 
[न्रयोदश-सर्ग ]=अथावदत्‌ कुन्दलता (६),. परिणतवरगुञ्जा (४), 
नान्दीसुखी तदनु (४५), हिसऋतुलक्ष्मी (४८), ` ऋताविहाग्नेः 
'प्रबलोष्णभावा Me ) पथालोकयन्तो (५५), ्रविशदखिलजन्तूत्‌कम्प 
(५६), इत्य दोव्यञ्चविकजकला (११४)। : [चतुद्द श:सर्गे ] अथाहं 
दरदा नजमद्धलाकरा (२७), ।आरुह्य तां श्रीरमणीचयो भवं (३१), 
'िञ्ञातिसुक्मवसनान्तर्दीणंतततत्‌ (३३), : ; तास्दूलचवित (३४), 
.वासोअ्लों विविधगन्घः(३५); _नानाप्रकारपटचासचयान्‌.(३६)' 
अंसाल स्वितपोष्प (३७), फो इच्नित्थं. ततो. तवा - हिन्दोलास्वुज- 
वैविकाम्‌ ।. स्वपसावहा. हिल्दोल ` कान्तासारोहृयच्च सः ॥”_ 
२०३४, ७३-४०, ५१-५२, ५६, ५५, ७७॥ द्वादश सर्ग में ~ 
२५५ २३७-२ › ४३,” ४९-५१५ - ७०७२} चर्‌; ८३, "द, ८६, 
SR ROT I ee ५१० ४४, 


११ 


दंश स्लो की-भाध्य प्‌ [ १५५ 
हिल्मिलपरध्य प्रियया (५३), हिन्दोलिकायां सहसालिवरन्देः (५४), 
दोलायमतिलोलायाम्‌ (५६), ताम्बुलवीटी ललिता विशाखया (५८), 
साई सुदेव्या किल रङ्गदेवी (५६), ताभिः सेवितयो स्तेस्ते: (६०), 
तत्रात्रय्यन भूदेक (६१), पुनरान्दोलनात्ताभिव न्दा (६२), तासां 
दलाहयाँ परितः (६३), अथावरूढ़ासु ` बिशाखिकेङ्ितः (७४), 
व्याकुलां राधिकां प्रेक्ष्य (७५), अथ ताभिः समं कृष्णो (७७), 
गतश्रमेऽस्मिन्‌ सगणे सखीभिः (८०), आदूत्य वक्त्रं वसनाञ्चलेन सा 
(८६), प्रियाटदीड़क्षलतोट्वं प्रियं (८७), दयितागुणमेदुरेण (८८), 
तहकत्रशेषामृतमिश्रितासवे: (८९), सख्यस्ता केबलं स्वस्य (९१), 
तयोमंदनोत्‌पन्न-निगुढलीला (१०८), काम्तापि छूर्णा-परिपूरिताक्षी 
(१०९), गन्धोत्तताः परिमलाधिक (१ १०) । [फङ्चदश-स्े |-- 
कडू ल्लिपल्लव कतल्लजकर्णपूरः (९), राधा-सुरघुनीं प्राप्त (२), 
बिषमेषुरणाउ्र'म्यह्वीभ्यौं (८ काञ्चीं वाक्ष्याक्रमान्सूकां (६) 
पृयुलभुजगदाभ्यां (११), द्रपादंशे च्छिग्ने (१५), आक्रम्य कान्त 
तिजयौरुषं तत्‌ (१६), हृदधरगतरत्नं यडयदाहूत्य तस्या (१५), 
श्रीकुष्णनेत्नहययवी रव्यं (२०), ` तदास्याः भोभालं (२१ ibe 
सरधौ विहिते तदा (२६), तदनिच्छन्नम्मणासौ (३३) आल मल्ल स- 
तत्लीस्लाः। ३६), तावच्छीराधिकाकुडजे (२७), ली प्रति मिय 
रोषविभङ्ग, रक्त, (३९),  कृष्णो$पि' निर्गत्य निकुङजबुन्दात्‌ (४०), 
अथ विविधाविलास-श्रास्तितः (४३), उद्ाम्यादनवतितोर्षबोऽपि सर्वाः 
(५१), राजीवरक्तोतपलः पुण्डरीक (५२ ), व्यात्युक्षीप्रधनं तदा (५४), 
एनी्झामुदरदघ्तजले : स्थितानां (४७) सहत्रपाव ससस्राक्षः (८), 
नु (६९), सेवालीसिः ` कृष्णकृष्णप्रिया स्ताः 


५६, १९४ 
५६. ५८- ६३, ७४, ७५, ७७, र 
प र, ८, €, ११५ १५, १६, १८, ३०, २१, 


पञ्चदश सर्ग मे” 
२६३. ३३, : २६, २२> ३६५ ४०, ४२,९९१, ९२, ५५, १७, ४5 


१५६ ] दशक्जोको-भाष्यम्‌ 


रचिते १००), पोष्पे श्राभरणस्तत्र (१०८), ततोऽसौ वृन्दयानोत 
(१०९), भोक्त, तान्युपविष्टोऽसौ (१११), उपविष्टा पुरो राधा 
(११२), सुकृत्तवल्कलतया शङ्कवर्णाकृतीनि च (१ १४), जातिवर्णा- 
कृतिस्वादु (११६), पीलूनि बहुभेदानि (१२१), कदली-वदरीणाञ्च 
(१२२), पनसास्रादिकरसान्‌ (१३१), पय्यंवेशयदेतानि (१३२), वटु 
निन्दन्‌ प्रशंसंश्च (१३४), कर्प्रवासितं तोयं (१३५), यातस्ततः स 
हरि (१३६), श्रीराधिकाथ सगणा म॒दितोपविष्टा (१३८), 
अयाचम्याययुः सर्वाः (१४०), तास्बूलचवितं ताभ्यः (१४१), ततः 
सा तुलसीरूपमञ्जरो (१४२), तासु भुवत्वा गतास्वत्र (१४३), ततः 
श्रीराधिका ताभ्यो (१४४), कृष्णः कान्तां तां समाकृष्य (१४५), 
श्रीरूपमञ्जरौ मुख्यसखोभि: (१४६), [षोड्श-सर्ग ] -अथ क्षणात्तो 
प्रतिलब्धबोधा (१), [अष्टादश-सर्गे ] आसने पाशकक्रीडा (२६), 
हितदायोपदेष्टा (२७१, नान्दोवृन्दे च मध्यस्थे (२८), प्रवृत्ते प्रथमे 
यूते (२९), द्वितीये त्वजयत्‌ कान्ता (३०), दयोर्हारग्लहे वृत्ते (३१), 
तच्छू.त्वा शारिका भीता (३२), हासकोलाहले वृत्ते (३३), 
तावदीशाभीष्टदाये, (३४), मिथो हारहूतावासोत्‌ (३५), तच्छत्वा 
चलितो भीतो (५५), कृषणोऽत्र स्थापितः कोन्द्या (५६), बिलम्वः 
कथमेतावान्‌ः (३७), ` वृद्धया मानित: कृष्ण: (६४), पुजारम्मेऽवदत्‌ 
कृष्णो (६५), सेय़गुणवतो यस्याः (६६), नाउ्गृतः कारयेत्‌ कर्म (६७), 
जरन्मद्धलकृदू गोत्रं (६८ , क्षोभास्वतेऽतनुतमः संहुत्रं (६६), 
मन्त्रेणानेन पाद्यादीन्‌ (७०), नेवेद्यदक्षिणात्वेन (७३), नाद्मोऽन्य- 
देवताशेष (७४), स्वोकृत स्ते मया दोषो (३०), इत्युक्षत्वा जटिला 
हूष्टाः (६२), सखिस्यां सहितः सोऽय (९६), अस्मान्‌. हिता तव 
गतवतः (९७). ,- मा 


इति दशक्चोको भाष्ये षष्ठ ष्ठोक भाष्यम्‌ ॥६॥ 


7 7: यी... = 


NS, २, SS 2) a १०९०१११, ११२, ११४, ११६, 
१२७ १२२, १३२७ १३२, १३४- १३६, १३८,, १४० = १४६.। 


दकझ्ञक्जोको-भाष्यम्‌ [१५७ 
ग्रथापराह्ह- लोलामाह-- 
श्रीराधां प्राहगेहां निजरमणकृते कुप्ननानोपहारां 
सुस्नातां रम्यवेशां प्रियमुखकमलालो कपर्णप्रमो दाम्‌ । 
कृष्णञ्च वापराह्ह व्रजमनुचलितं धेनुवृन्देवंयस्यः 
धषीराधालोकतृष्षं पितृमुखमिलितं मातृमृष्टं स्मरामि ॥७॥। 


अथापराह्ने श्रीराधां कृष्णञ्च स्सरामीत्यन्वयः । किम्भूतां 
राधां प्राप्त गतं गेहं यया सा तथा तां, तथा निजरमणस्य 
श्रीकृष्णस्य कृते सायं भोजनार्थं रात्रिभोजनार्थंञ्च छुपा विरचिता 
लङ सय” कते साय 0 कक त मनवे नतिक 


पोड़ण सर्ग मं-१। अष्टादश सर्गे में-२६- २५, ५५7 ४७, 
६४-७०, ७३, ७८, ६०, ६२, ६६, ६७। 
इति, षष्ठश्लोकभाष्य ॥६॥ 
LABS? 


अपराहहुलीला वर्णन कर रहे है. हि ु 
अपराहृकाल में श्रीराधा निज गृह में आकर स्नान एवं 
वेशमूषादि द्वारा शोभित होकर निज रमण श्रीकृष्ण क लिए 
भ्रीयशोदा के आज्ञानुसार कर्पुर-केलि, अमृतकेलि इत्यादि विविध 
उपहार प्रस्तुत किये, एवं वन से गोष्ठ में आगमन के समय प्रियतम के 
मुखकमल को देखकर आनन्दपूर्ण हुई है । कष्ण भौ धेनुव्रृन्द 
एवं वयस्यगण के साथ व्रज में आनेके समय श्रीराधा को देखकर 
परितृप्त हो गये, नन्द प्रमुख पितृगण के साथ मिलित होकर एवं 
. यशोदादि मातृगण के दारा स्वानादि से माज्जित हुए,--इस प्रकार 
` श्रोराधा एवं श्रीकृष्ण का मैं स्मरण करता है ॥। 
| ` अन्वय व्याख्या--अपराह्नुकाल में मैं श्रीराधाकृष्ण का स्मरण 
। करता हुँ। राधा किस प्रकार हैं ? निज गृह में आगता/ निज 
| प्राणवल्लभः श्रीकृष्ण कें सोयं भोजन; नश भोजन के लिए 


१५८ ] दशझोकी-भाष्यप्त 

नाना अनेकविधा उपहाराः पक्वाञ्चादयो यया ताम्‌ । ततश्च सुस्नातां 
सुऽ्ठु कृतस्नानां ततो रम्या वेशरचना यस्या स्ताम्‌ । ततः प्रियस्य 
श्रीकृष्णस्य मुखकमलालोकेन पूर्ण: प्रमोदो यस्या स्ता । कृष्णं 
कथम्भूतं धेनुवृन्देवंयस्येश्च सह ब्रजमनुत्रजं लक्ष्यीकृत्य चलितं, 
श्रीराधाया आलोकेन दर्झनेन तृप्त, पितृमुखैजनकादिभिः श्रीव्नज- 
राजमारभ्य सर्वेमिलितमित्यर्थः। मुखशब्दो5त्न प्रारम्भे, तदुक्त 
विश्वप्रकाशे 'मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपीलि। मात्रा 
बजेश्वर्य्या मृष्ट गोरज आद्यपसरणेन ललितमित्यर्थः ॥?५२॥ 


सुलग्रन्थक्रमेणोदाहरणानि-[ऊर्नाबश-सगे ]-- हरिरथ धबला- 
श्रेणीः (२२), गङ्ग तुद्धि हिहि पिर्षङ्क (२४), स्वगगेन गणाध्यक्षा 
(२७), आलिद्भम्त्य इव स्वाङ्ग: (२८), तत्स्नेहवशग: सोऽपि (२६), 
तृप्ताः स्थ यवसँर्ययं (३०), ततो वयस्या यत्नात्ताः (३१), नान।भेदा- 
कृतिध्बान (३२), गायं गायं वेणुना याति मित्रः (३६), अथागता सा 
सदनं हरिप्रिया (४६), साऽथ स्तातातुलिता (५६), चूड़ारत्नललाटिके 
(६०), सुस्तातालडूः ताभिः सा (६१), जाते$पराल्ह तनया (६४), 
अथाहुयातुलाख्यां सा (६५), - स्वे स्वे कर्मणि दास दोत (७२), ततः 4 
स्वयातृप्रमुखा (७३), ` सूर्यं समीक्ष्य चरमाचल (७४), मण्डयन्तः 
सखोन्‌ पुष्प: (७६) - शोधेनुरेणुपरि (७६), : बन्याटनश्रमज (८०), 
ब्रजेशो साठृभि „गोपिः (८४), मुरलोनदनादुत्थितमदना (८६) 


नानाविध पव्वान्नादि उपहार निर्माण कारिणी. तत्‌पश्चात्‌ सुन्दर 
खूप से स्नाता, पश्चात्‌ वेशविन्यास-धारिणी, अ्रनन्तर प्रियतम के 
उलकमल को देखकर पुर्णानन्द विशिष्टा है। श्रीकृष्ण किस प्रकार 
हैं? घेवु एवं वयस्य. बन्द के साथ . व्रज -की और यात्राकारी, | 
श्रीराधा के दशन से तृप्त, श्रोबरजराज आदि पितृगण के साथ मिलित 
एवं मा यशोदा द्वारा गोरज-आदि के अपसारण से लालित हैं॥५२॥ | 
: पुल ग्रन्थ के अनुसार उदाहरण--ऊनविश सगं में--२२, २४ | 


२७०३२, २३६- ४९, ४६-६१, ६४, ६५, ७२-७७ ७६, ७७ | 


दहशुोकी-भाष्यप्त [१५६ 
श्रीराधिकापाड्भविलोकनेषुणा (६२), “त्यक्ता रसवतीं दासीः संरक्ष्य 
तदवेक्षणे। रोहिप्यठुलयाभ्येत्य ननन्दालिद्धय तौ सुतो॥ 
आसाद्याग्ने भविक-बलितं (६५), गोधूलिघूम्रानलकान्‌ (९६), 
संकलग्याथ गोजाल (६८), आज़ ड़ितो वतुसलया बलाम्वया (१०५), 
गृहे ब्रजेशयानीते (१०७), शमिर्तावरहतापा (१०८)। 


इति दशक्छोकोभाष्ये सप्तम छोक़भाष्यस् ॥७॥ ८ 
किक 


अथ सायन्तनीलीलामाह-- 
सायं राधा स्वसख्या.निजरमणकुते प्रेषितानेकभोज्यां 
सख्यानीतेश-शेघाशनमुदितहृदं ताञच तेङच ब्रजेन्दुम्‌ । 
सुस्नातं  रस्यवेशं गुहमनुजनतीलालितं प्रप्तेगोप्ठ 


निर्व्यूड़ोस्ालिदोहं स्वगृहमनु पुनर्भुक्तवन्त स्मरासि ॥।८॥। 
` सायंतां राधां चतं ब्रजेन्दुङच स्मरामीत्यन्वयः। कथभ्भूतां 
| तां-स्वसस्या तुलस्या निजरभणस्य 2.0. तुलस्या निजरसणस्य श्रीकृष्णस्य कृते प्रेषितानि 
५०, ८४, ५६, €२, हश, ९६, ०६) १०५) १०७, १०० ' 
इति सप्तमःश्वीक भाष्य ॥७॥ 
-. 0४0 


HO, —— 


सायंकालील लीला कहते हँ र gm ° 
जो सायंकाल में निज सखी हारा निज रमण श्रीकृष्ण के लिए 
विविध सोज्य बस्तु. प्रेरण करती है एवं सखी के द्वारा पुनरानीत 
'श्रीकृष्ण के भुक्तावशेष “भोजन कर प्रमुदितचित्त हैं ।- उच श्रीराधा 
का, एवं सुस्नात, रम्यवेशध'री पर में मा यशोदा द्वारा लालित, 
A अ क 
भोजन, करते. हैं उ श्रीकृष्ण का ससर करता है. 
‘= BF RR उत्त सधा एव-कछष्ण का स्मरण 
करता हुँ बह. श्रीराधा किस प्रकार हैं? तिज सखी तुल सी के 


६०. जक 
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अनेकानि भोज्यद्रव्याणि यया ताप। सख्या आनीतस्य ईशशेषस्य 
भीकृष्णभुक्तावशेषस्याहानेन भोजनेन मुदितं हृत्‌ सनो यस्या स्ताम्‌। 
तं कोरश--सु शोभनं यथा स्यात्तथा स्नातं, रम्यो वेशो यस्य तं, 
दासे विरचितवेशसित्य्थ: । गृहमनु गृहे जनन्या लालितं स्नान- 
भोजनादिना इतलालनं, ततश्च प्राप्त गोष्ठं गोस्थानकं येन तमु । 
निव्यूंदः सिद्ध: उत्नालीनां गोसमुहानां दोहो दहनं यस्य कृतदोहन- 
मित्यर्थः । 'माहेयो सौरभेयो गोरखा माता च श्युद्धिणी । 
वोथ्यालिरावलिः पंक्तिरित्यमर: ए स्वगृहमनु स्वयूहे पुनरनन्तरं 
यद्वा पुनरिति पूवस्मात्‌ पक्वास्रादिभोजनाद्‌ भिन्नं अन्नव्यञ्जनादिकं 
भुक्तवन्तं विहितान्नादिभोजनमित्यथंः ॥५३॥ 


'पुनरप्रथमे भेदे' इत्यमर: । उत्तराद्धक्रमेणोदाह रणानि [विश- 
सर्ग ]-“अय ब्रंजेश्वरो पुत्रावानोयाप्लववेदिकाव्‌ । दासान्नियुज्य 
तद्दास्ये धनिष्ठाह सत्वरम्‌ ॥ (२), राधां संप्रार्थ्य पुत्रित्वं 
पक्वाचान्यानय दुतथ्‌। सा गत्वा याचते तानि राधां प्रस्थाप- 
नोद्यताध्‌ ॥” (३), मालती तबदागेत्य (५), श्रीराधिकापि भक्ष्याणि 
(६), ताम्बुली टिकाश्चास्यां (८), सापि ताभ्यां तदानीय (६), 
अङ्गपरक्षालनास्य ङ्को (११), केशसंस्कारतिलक्ा (१२), क्रमान्माता 
ददो (१३), पोयूवग्रस्थिकर्प्र केसि (१४), हसतो हासयन्त स्ते (१५), 
त एते सेविता दासः (१६), विज्ञाप्य तातं वोहाय (३०), श्रीहस्त- 
माजंनेः कण्डुफ्नेः (३१), प्रवेश्य ~= ऽ गोपेनिजमातृलालितांतू । २४), ३४); 


ग सँलालित, दसक बाद गो में गमनं रत, गो-समू 
र्य में रत, तत्पं पुनर गृहागतं nih 
उत्तैराद् क्रमे से उदाहंरगेः पञ संगं भें-२; ३, ५, ६, द, 
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प्रस्थाप्य दुग्धानि गृहं स भारिके: (३४), दालप्रामशिलायां ते (३६), 
इष्गोष्ठीं क्षणं कृत्वा (३९), सुभद्रादोनु भातृएुत्राच्‌ (४०), आहूता 
बडा राश्या Fae दक्षिणेऽस्याभ्रजो वामे (४४), सवसोरभेः 
कनकवर्ण-पृताभिषिक्त : (४६), जेमतसु तेषु परिवेशयति (४७', 
दुग्ध घन शिखरिणीं (४६), भुक्त्वा पौत्वाच्म्य (५४), ततो धनिष्ठा 
हरिमुक्तशेष (५९), अन्नसादाय यातायां (६१ अथागतासों टुलसी 
(६२ , ततः समेत्योपविवेशञ भोक्त, (६७), असऱ्ये ललिता सब्ये 
विजश्ञात्रा (६८), ताभ्यः परिविवेज्ञान्त (६९), आवस्यास्वादयन्त्यस्ता: 
र (७२) । 

इति दश -छोको माष्येडछ मश्जोक भाष्यस्‌ ॥८॥ 
DC 
अथ प्रदोषलोलामाह- 

राधां सालीगणान्तामसितसितनिशायोग्यवेरशा प्रदोषे 
हत्या बृनदो पे शादभिन्नुत-यमुनाती रकल्पागकुञ्चा । 
कृष्णं गोपैः सभापां विहितगुणिकलालोकनं स्निग्ध नाता. 


यत्वादानोप्र संशाधितसथ नि सुतं प्राप्रकुञ्जं स्मरामि॥४॥ 
विक ६00 2 ननम 


३, ११--१६, ३०, ३१, ३४३६, ३&, ४० ४२ ४४, ४६, ४७, 


४६, ५४, ५६, ६१, ६२, ६७- ६8, ७२ । 
इति अष्ठमक्लोकभाष्य ॥८॥ 
_- --०:४७१६%:०- 7 


प्रदोष-लीला कहते हँ ड 
श्रीराधा कृष्णपक्ष एबं गुक्लपल में रात के उपयोगी कृष्णवण 
एवं उवेतवर्ण वेशमु प्रादि धारण कर सवीगण के साय अ में 
से यपुना-तीरस्थित कल्पवृक्ष 


न्दाक्रे उपदेशातुसार इतोके साहाय्य 
बा कुञ्ज सव्य में अभिसार करतो है। इधर श्रीकृष्ण भी 
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प्रदोषे राधां कृष्णञ्च स्मरामोत्यन्वयः । पूर्ववच्चार्थो बोद्धव्यः । 
कथम्भूतां श्रीर।धां-असितसितनिशायोग्यदेशां तामसोज्योत्स्तच- 
भिसरणोचितवेज्ञासित्यर्थ: । तथा आलीगणेः सह अभिस्तुतो यमना- 
तीरस्थ-फल्पदृक्षास्य कुङजो यथा तां । 'शलवृक्षो नगावगो' इत्यमरः। 
कस्मात्‌ मालत्या ट्वारया दुन्दाया उपदेशः सडू तकुऊजकथनं 
तस्माद्धेतोः। कृष्णं कथम्भूतं योपेः सह सभायां निहितं कृतं 
गुणिसम्बरिधनोनां शिल्पानां आलोकनं येन तय “कलाशिएपे 
कालभेदेऽपीत्यमरः। ततश्च स्मिग्धया मात्रा यत्वादानीय सम्यक्‌ 
यथा भवति तथा शायितम्‌ । अथानन्तरं प्राप्त कुङजं लब्घसङ्क त- 
निक्‌ऽजमिति ।\५४।। 

उत्तराद्धमारभ्योदाहरणानि [एरकावश-सगे ]- अथाययौ हरेः 
पिता (२), शेते सुतः श्रमभराद्‌ (५), विप्रान्‌ गुरून्‌ साञजलि (७), 
वेदध्वाने ज॑यजयरवैः (८), ब्रजेन्द्रेणेरितः क्षत्ता (६), तेषूपविष्टेषु 


गोपगण के साथ सभा में गुणिगण के कोशल को अवलोकन कर 
स्नेहमयी मा यशोदा द्वारा सभा से आनीत एवं शय्या में संशायित 
हुए \ तत्पश्चात्‌ गोपन में संकेतकञ्ज में चले गये,-एताइश 
श्रीराधाकृष्ण का स्मरण करता हूँ । 

अन्वय व्याख्या-- प्रदोष में श्रीराधाक्ृष्ण का स्मरण करता हूँ । 
श्रीराधा. किस प्रकार? तापसी एवं ज्योत्स्तायुक्त रजनी में 
अभिसार के उपयोगी वेशधारिणी, सखीगण के साथ यमुनातीरस्थ 
कल्पवृक्ष कुज में अभिसास्णीि । किस हेतु अभिसार करती है? 
वृन्दा ने मालती के द्वारा. जिस. सङ्के त कुञ्ज का इङ्गित भेजा है, -- 
उसके लिए अभिसारिणी । श्रीकृष्ण किस प्रकार ? गोपगण 
के साथ सभा में उपविष्ट होकर गुणियों के शिल्पचातुर्य दर्शनकारी, 
स्तिग्धा माता यशोदा के हारा आदर से घर में बुला कर सुशय्या में 
शायित, बाद में सङ्केत कुञ्ज में प्रविष्ट ॥५४।। | i 

उत्तराद्ध क्रम से उदाहरण समुह एकव्िश सगं, में-२, ५, 
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त , श्रावयासासुरितरे पुण्याः (१३), चतुर्विधानां विद्यानां (१४) 
तेभ्यो ब्रजेशादिसभासदो ददुः (१५), तावद्‌ ब्रजेशा-प्रहितः ( १७), 
ततो ब्रजेन्द्रेण कृताग्रहोतुकर: (१८), तत्रागतौ स मधुनङ्गल-मित्र- 
वृन्दो (१९), ततो गते मित्रगणे (२०), शाययित्वाथ तां स्तत्तहासासार 
(२१), श्रीराधिक्राप्यशकलेन्दु (२३), हंसाशुका सशशिचन्दन- 
लिप्तकाया (२४), जादुदग्धजलं तीर्त्वा (२७), श्रीगोविच्द-स्थलाख्यं 
(२८), कुसुमरचितशय्यों (६३), कुसुमितबहुवल्लीमण्डले; (६४) 
वृन्दा सदन्दात्र विभुष्यन्ती (९६), अभ्युद्गतास्ये विनिवेद्य (६७), 
अथात्र घोषेशसुतः सवित्र्याँ (१०२), इतस्तावड्जोत्स्नोज्ज्वलित 
(१०७) ८ तावत्‌ क्षणोऽपि तत्रा (१०६), पुलकमुकुलजाला (११०) 
कुष्णो$वि तासां (१११), वयस्याः वः सख्यः क्व नु (११२) एवं 
नर्मालिभि स्तन्वत्‌ (११५), तां लालसा दयितसङ्गतये (११९), तां 
स्प्रष्ठुमुतुसुकतथेरित (१२०), ततुस्पर्शतः पुलककस्प (१२१ ), यूढ़ो 
पुत्र: स्वर्णघटौ (१२४), इति सुमधुरलीलानन्दसिन्धो (१२५), हरिरपि 


रसभङ्गः: (१२६) । 
इति दशछ्ठोको भाष्ये नंवमक्लोक भाष्यम्‌ ॥5॥ 
~ 


अथ नक्तलीलांमाह- 
तावतुको लब्धसङ्गौ बहुपरिचरणं वृ 
अेष्ठालीभि ल॑सन्तो विपिन-विहरण ग लसन्तौ विपिन-विहरणे र्गान 
७--१०, १३-१५, १७-२१ २३, २४, २७, २८, ६३, ६४, 
६६, ९७, १०२, १९७ १०९-११२, ११५, ११६- १२१, 


४--- 
be इति नवमक्लकभाष्य ॥&। 
--०:# के 


नदया राध्यमानौ 
रासादिलास्ये: । 


३६:०७ -- 


नैशलीला कहेते है ५ ु 
जो परस्पर के मिलत की आकांक्षा से प्रथमतः उत्कण्ठित एवं 


उसके बाद मिलित होकर प्रियतस सवीगण के सांय वृन्दादेवी के 
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नानालीलानिताम्तो प्रणयिसहचरीदृन्‍्द-संसेव्यमानों 
राधाकृष्णौ निशायां स॒कसुमशयने प्राहनिदो स्मरामि ॥१० 
निशा तो राधाकृष्णो स्मरामि इत्यन्वयः। ।कस्थुता तो 
लब्धसद्धौ प्राप्तसद्भावषि उतकष्ठितो रहःक्रीडायामिति शेषः। 
पि-शब्दश्चाध्या हार्य्यः । तथा बहु-परिचरणैः बह्वी भिः परिचर्य्याभि 
दृन्दया राध्यमानो सेव्यमानो तथा बिपिनविहरणबत।बहार 
गानरासादिलास्येश्च कुरवा प्रेष्ठालिभिः ्रियलम्सलीभिः सह लसन्तौ 
बिलसन्लौ सम्तो। तत्र रासलक्षणमुक्त भरतेन 'अतेकनर्तकीय'ज्यं 
चित्रताललयाम्वितद्‌। आचतुःषष्टि युगलाद्रासकं झसुणोक्त'मिति। 
तथा नानालीलया विदिधविलासश्रेप्या तरन्तो श्रान्तो तथा प्रणयि- 
सहचरीवृन्देन प्रियनमंसखोसमुहेन सम्यक्‌ सेव्यमानो तथा सुळुसुस- 
इायने सुग न्धिसुकोमलनिषवे न्तपुष्प-र चितशय्यायामित्यर्थः प्राप्ता निद्रा 
याभ्यां तो इति ॥५५॥ 


ल्न 


20020 53000. तती SS EME त 
द्वारा बहुविध परिचर्य्या से आराव्यमान एवं उनके साथ वनविहार, 
गान, रासादि लास्यनृत्य से परिश्रान्त होने पर प्रणयी सह चरीवृन्द 
द्वारा सम्यक प्रकार से व्यजन, शीतल-जलापंण, ताम्बूल, पादसम्वा- 
हनादि क्रम से सेव्यमान होकर निवृन्त-कुसुसशयन में निद्रालु होते 
हैं,—सें एतारश श्रोराधाकृष्ण का स्मरण करता हूँ । 

सान्वय व्याख्या--रात्रिकाल में उन श्रीराधाकृष्ण के स्मरण 
करता हुँ। वे दोनों क्रिस प्रकार हैं? सम्मिलित होने पर भी 
रहःक्रीडा क लिए उत्कण्ठित, अनेकबिध परिचर्य्या स वुन्दादवा 
[रा सेवित, एवं वनविहार, गान, रासनृत्यादि विविध विनोद म॑ 
प्रियतम सखीगण सह विलास परायण हे । [भरतमुनिकृत रास लक्षण 
भनेक नत्तकी प्रयोज्य, विचित्र-ताललयादि युक्त ६४ युगल कै 
विविध गतिभङ्गी से नृत्यरसास्वादन उसको “रासक' कहते है | | 
विविध विलास करते करते परिश्रान्त, प्रियनर्म-सखी समूह 
द्वारा सम्पक्‌ सेव्यमान एवं सुगन्थि, सुकोमल, तिवृ न्त पुष्परचित 
शय्या में तिद्रागत हैं।५५॥॥ मकता 


दह्शोकी-भाष्यम्र्‌ [१६५ 


क्रमेणोदाहरणालि-- [इर्-सर्गे ]-ढृन्दा सढ्न्दाथ महालिदृष्दौ 
(२), सा तत्र तौ पुष्पचितान्तरायां (३), अवेशवादालिगणोपनीतः 
(४), तत्‌ काननं तां रजनी (५), वंशोगानेन तास्वेष (६) कःनने 
सुधांशु न्ति (१०), उत्थितः स्वरमणीर'णसङ्गी (११), मृदु- 
बलयानिलेजित (१२),  सुकण्ठीभिः कण्ठीरव-मुर (२८), 
यद्यऽजगो चन्द्रलतादिकं (३१)? जगदाह्वादकशीलः (३२). इत्थं 
गायन्‌ मघुरविपिन (४६),  प्रलिनानि समीक्ष्यासौ (४९), जाएुएया 
सतोयायां (१३), तीर्त्वा तीवा सुखेनेतात (५४), ततः पुलिनमागत्य 
(५६), वितस्तिमात्रोच्च नखाठवाड्.ग (५७), आदिश्य हत्लीशक- 
केलिरज् (५९), नुत्यञ्चितस्विनीनाँ (६०) लघुश्रमच्चक्गगतेः समा 
(६२), विधाय राधां ललिताविशाखयोः (६१) स्वर्शाक्त दर्शयन्‌ 
चक्राद्‌ (६६))- गोप्यश्च युगपत्‌ सर्वा: (६७), दिलस्पेत्थं हरिस्ताथिः 
(६०) । [त्रयोविश सगै ]- अथ प्रबन्धगानं स (१), कृष्णे तृत्यत्येकले 
(३), रङ्ग क्रमाच्छ्र णीतया [स्थतानां (४), ततघनशुषिराड्य (५); 

जत्‌काउजीकटक 


कृष्ण: श्रीमान्‌ मुहुरिह (६) थो दिक्‌ दां दां (७) हैं 
काश्रित्‌ पश्च्यति कोश्च चुस्वति (३७), 


एवं गायन्‌ गायं ( ३८)» काचित्‌ समाघ्राय भुजं निजांसे (३8), सा 
री ), मुहुः कराब्जेस 
समाप्य विविधा (४५ ), हिमबालुकबालुः 
केऽमले (४६), कुसुमफलरसं स्तेः (०), भत्यज्धना 
शक्तथा (२१), कन्दर्पमाध्वीक (५९) कन्दर्पसद्वेहुष्यात्‌ (२२), 
स्वाधीनभत्त कावस्थां (५४), तयोरितः स कुञ्जेषु (५५); निर्गतः 
कुञ्जसिकरात्‌ (५६), इत्य विधाय पुरुतरसंविहा रनृत्य (६३), तोये 
भिश्च (७०), निलेंपतां कुचयुगानि 


लोख (इ) बि (६४), हित्वामिः पञ्चा 


क्रमिक उदाहरण बाविश म २००५१ छ सत 
३१, ३२, ४६ ४६, ५३, ४४१ ५६, ५७, २६, ६०-६२, ६६-९८ । 

॥ 3 4 ॥ १ 
३-7 ८५ ३६-४०, ४२ ५४, ४८- ५६, 


योदश सर्ग मे--१, 


१६६ ] दशक्जोको-भाष्यम्‌ 
निरञजनत्वं (७१), इत्यं विधायाम्बुविहारनृत्यं (७४), ठृन्दा ताभिः 
सम कृष्णसानीय स्वर्णमण्डपं (७५), ततः सदृन्दोपनिनाय (७६), 
तत्तच्ामाङ्कितानाली (७७), अनङ्कगुटिकां सीधुविलासं (८३), 
फलानि रसरूपाणि (८४), तस्मिन्मुक्तचतुरहारि (८५), मनोजकेली- 
निलये (८६), सुक्ष्माम्वरावृतावृन्त (८७), पर्य्यङ्कपाश्वेस्थितखट्टिका- 
युगे (५5, श्रीरूपरतिसञ्जय्यों (८६), क्षणं तौ परिचय्येत्यं (६०), 
श्रोरूपसञ्जरोसुख्या: (६१) । 
इति दशश्गोकी भाष्ये दशम छोक भाष्यम्‌ ।॥। १०॥ 
cr US 
EEA CR) MR 
६३, ६४, ७०, ७१, ७४, ७५, ७७, ८३, ८५-९१ । 
इति दशमश्लोकभाष्य ।।१०॥ 


ANB 


दशश्योकी-भाष्यम्‌ [ १६७ 
अस्य लीलावर्णनस्योपसंहारपु्वेक ग्रन्थप्रयोजनऱ्यो त्त यथा-- 
श्रीरूपर्दाशतदिशा सिखिताष्टकाल्या 
श्रीराधिकेश-केलितति मंयेयं । 
सेवास्य योग्यवपुषाऽनिशमत्र चास्या 
रागाध्ब-साधकजने संनसा बिधेया ॥२३।४४॥ 
सिद्धान्त-लीलयोः शुन्नं दशश्दोक्या इदं मयः । 
लिखितं स्वीय-बोधाय भाष्यं बेष्णव-रागदस्‌ ॥:१॥ 
उपासने च सिद्धान्ते वृन्दाचननिवासिनां । 
यदत्र क्षल्ुके ग्रन्थे तदेवान्यत्र विस्तरे ।।२॥ 
दुर्बोधं स्वमतं यत्तु विस्पष्टं तत्‌ कृत सया । 
परे विज्ञापितं यञ्च तदप्युदद्योतित पुनः ॥३॥ 
लीलावर्णन का उपसंहार करते हुए ग्रन्थः प्रयोजन एवं र कार 
श्रोकृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद की उक्ति को दिखाते हैं, उन्होंने 
कहा--[ २३॥९४] श्रीरूपगोस्वामिपाद द्वारा प्रदर्शित पथ से 
श्रीराधाकृष्ण की निशान्तादि नेशान्ता अष्टकालीन लीलावलि को 
मैंने लिखा है। रागमागीय साधकगण श्री गुरुदत्त अन्तश्चिन्तित 
सेवोपयोगि सिद्धदेह में यह लीला दिवानिशि भावना करके सम्मन 
होने पर श्रीवृन्दावन में वास करके अन्यथा मन से वास कर 
श्रीराधाकृष्ण की सेवा करें । ह 
[१] मैं निज जनगण के बोध हेतु दशक्लोकी का सिद्धान्त, एवं 
लीला का सूत्र का व्वेष्णवरागद' (वेष्णवदृन्द on भाष्य 
की रचना की। [२] वृन्दावतवासियों'की उपासना एव सिद्धान्त 
के विषय में इस क्षुक्र ग्रन्थ में. जो कुछ लिपिबद्ध हुआ है, उसका 
विस्तार ही अन्यान्यः प्रच्थः में: उपलब्ध होगा । [३] वयो 
पाद के जा मत अतिदुर्बोध्य है, उसको मैं विशेष रूप से परिष्कार 


१६८ ] दरशश्योकी-भाष्य ध्‌ 

श्रोकृष्णचतन्यगणेषु मुख्य: श्रीपुवविख्यात-गदाध राख्यः । 

यस्येव गौड़ादिषु सुप्रसिद्धा गोस्वास्यभिख्या किल पण्डिताद्या, 

शिष्य स्तदोयो मुवनक्रघन्द्रः अनन्त आचार्यतथा प्रसिद्ध: । 

विद्यासु वाचप्पतितापि तुल्थः प्रेस्ता निज्ञाभोष्ठशरोरसंस्थः ॥। 

तस्याभवच्छोहरिदासनामा शिष्यः सुविख्याततया गुरु में । | 

यस्यव पादाम्वुजधूलिलेश-सेवाप्रभावालिखितं मयेदम्‌ ॥॥६॥ | 
॥५६॥ 

इति श्रोगोविन्द-पेवाधिपति-श्रीहरिदास-गोस्वासि-चरणानुजीवि - 

श्रीराधाकृष्गदास-विरचितं दशक्खोकी भाष्य सम्दृर्ण प्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


किया है, एवं अन्य महाजनगण के वक्तञ्य भी इस ग्रन्थ में उट्टङ्किन 
हुआ है । [४] श्रीकृष्णचेतन्यगण के मध्य में जो मुख्य हैं, जिनका 
सुविख्यात नाम,-श्रीगदाधर हैं, गौड़, उत्कलादि देश में जो 
पण्डितगोस्वामी नाम से प्रसिद्ध । [५] उत्तके ही भुवने वन्द्य 
शिष्य श्रीअनन्त आचार्यं नाम से प्रसिद्ध हैं। आप विद्या में 
साक्षात्‌ बृहस्पति तुल्य है, एवं प्रेमबल से निजाभीष्ठ पण्डित 
गोस्वामी के द्वितीय शरोर तुल्य हैं। [६] उनके हो सुविख्यात 
शिष्य श्रीहरिदास गोस्वामी है। आप ही मेरा श्रीगुरुदेव हैं । 
उनके पदकमल की धूलिलेश को सेवा प्रभाव से ही मैं इस भाष्य 
की रचना करने में समर्थ हूँ ॥५६॥ 
इति श्रोगाविन्द-सेवाष्यक्ष श्रोहरिदास-गोस्वामिप्रभु के चरणेक- 
जोवातु भ्रोरावाकृष्णदास-विरचित दशक्लोकोभाष्यानुवाद समाप्त ॥ 
श्रीमद्गुरवे समपंणमस्तु ॥। 
शोगान्धर्वा प्रसादेन भाष्यस्य विमलाकथा 
विवृता हरिदासेन वृन्दारण्यनिबासिना॥ 


| 


श्रीहरिदासशास्त्र सम्पादिता ग्रन्यावली 
१। वेदान्तदहानम्‌ “भागवतभाष्योयेतम्‌' महषि श्रीकृष्ण पायन 
घ्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसूत्रो के अकृद्रिम अर्थस्वलप थीमद्धागवत के पद्यो के 


| हारा सूत्रार्थों का समन्वय इसमें मनोरम रूप में विद्यमान है । 


i 


El 
Ff 


२। श्रीनृसिह्‌ चतुर्दशी भक्ताह्मादकारी श्रीनृतिहदेव की महिमा, 
ब्रतविधानात्मक अपूर्व ग्रन्थ । 

३। श्रीसाधनामृतचन्द्रिका गोवद्ध न निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा 
विरचित रागानुगीय वणव पद्धति । 

४। श्रीसाधनामृतचन्द्रिका (बद्कला पयार) गोवड न निवासो सिद्ध 
श्रीकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित छन्दोबद्ध प्रन्थ । 

५। श्रीगोरगोविन्दा्चेन पद्धति गोवद्ध न निवासी सिद्ध श्रीकृष्णास 
बाबा विरचित सपरिकर श्रीनन्दनन्दत श्री सामुनल्दिनी के स्वरूप दिणपात्सक ग्रन्थ 

६। श्रीराधाक्कष्णार्चत दीपिक्रा श्रीजीवगो स्वामिपादङ्कत श्रीराधासम्बलित 


श्रीकृष्ण पूजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ ।' श 
७। श्रीगोबिन्दलीलामृतम्‌ (सूल, टीका, अनुबाद सह-१ -डसगं ) 
“श्रीकृष्णदास कबिराज प्रणीतसु” स्वारसिकी उपासना के अनुसार अष्टकालीय 


. लीला स्मरणात्सक प्रमुख ग्रन्थ । 


८। श्रीगोविन्दलीलासृतप्त्‌ ५ सर्ग से ११ सग पर्यन्त (टीका सानुवाद) 
&। श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ १२ सगं से २३ सर्ग पर्यन्त (टीका सानुवाद) 
१०॥. ऐश्वर्यकादस्विनी (सुल अनुवाद ) श्रीबलदेवविद्या सूएणकृत भागवतीय 
श्रीकृष्णलीला का क्रमबद्ध ऐ३वर्य भण्डित वर्णन, श्रीवूषभानु महाराज, एवं 


` भानुनन्दिनीका मनोरम वर्णन इसमें है। 


११.। संकल्प कल्पद्रुस (सटीक) सानुवाद) श्रीविश्वनाथ चक्रबत्तिपाद 
कृत स्वारसिको उपासना का प्रमुखं ग्रन्य। ` | 

१२ . चतुःश्जोकी भाष्यम्‌ (सानुवाद) श्री निवासाचांश्रघुक्कत चतःइलोकी 
भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । ३ 

१३ । शरीक्ष्णभजनाम्रृत (सातुबाद). शरोवरहरिसरकार ठक्कुर कृत 


३ 
है 
। अपूर्व धर्मीय संविधानात्मक: प्रत्य १ 


. १४ ।-औप्रेमसम्पुट ` (सूल, टीका, अनुवादसह्‌) भोविश्वतायचक्रवत्तों 


ड भ्त भागवतीय-रास' रहस्य 'वर्णतात्मक ` हृदयग्राही परस्थे ३ ` 


ही 


१५ । भगवद्ूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोकानन्दाचाय प्रणीत 
भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपम ग्रन्थ । 

१६ । भगवद्धक्तिपार समुच्चय (सानुवाद बद्धला) श्रीलोकानन्दाचार्य |; 
प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्थ । 

१७ । ब्रजरोति चिन्तामणि (सुल, टीका, अनुवाद) श्रीविशवनाथ 
चक्र्वात्त ठक्कुर कृत ब्रजसंस्कृति वर्णनात्मक अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१८। श्रीगोविन्दवृन्दावनम्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गोतमीय तन्द्रान्तर्गंत 
श्रीराधारहस्य परिवेषक सर्तरोत्छृष्ट ग्रन्थ । 


|| 


१९ । श्रीराधारस सुधानिधि(मुल बङ्गला) श्ीप्रबोधानन्द सरस्बतीपाद ! ! 


रचित माधुय्यंभक्तिमयी श्रीराधा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

२०। श्रीराधारससुधातिधि (बंगला मूल, अनुवाद सह) 

२१ । श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी) 

२२। श्रीराधारससुधानिधि (हिन्दौमुल, अन्वय अनुवाद सह) 

२३। श्रीकृष्णभक्ति रत्नप्रकाश (सानुवाद) भ्रीराघवपण्डित रचित 
कृष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ । 

२४। हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) श्रीपुरुषोत्तमशर्म प्रणीत 
आभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त संग्रहात्मक ग्रन्थ । 


२५ । श्रुतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) भ्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वती > 


_ _७$त वेदस्तुति की ब्रजलीलात्सक व्याख्या । 

२६॥ श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्लोत्तरशतसंख्यक” ' 

२७ । धमंसंग्रह (सानुवाद) वेदव्यास कृत धर्मसंग्रह श्रीम:द्भागवतीय 
एस स्कन्ध के अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५ अध्यायो का वर्णन । 

२८ । श्रोचतन्य सक्ति सुधाकर धोचेतन्यचरितामृत, तया धोचंतन्य- 
_भागवतीय सूक्तियो का संग्रह । / ! ॥ 

२& । सनत्‌ कुमार संहिता. (सानुवाद) द्रजीय रागानुगा उपासना हूं 
_प्रतिपावक सुप्राचीन ग्रन्य ।. ही) | 

३० । श्रीनामाम्रृत समुद्र भोनरहरि चक्रदत्त प्रणीत रमन्‌ महाप्रभु के | 
परिकरों का नामसंप्रह । pr Pn 4 
_ ३१ रासप्रबन्ध (सानुवाद) श्रोपादप्रबोघानन्द सरस्वती हत) ` 

३२ । दिनचन्द्रिका (सानुवाद) सावंदेशिक दिनकृत्यपद्धति । i 

३३ । भक्तिसवंस्व (वद्धाक्षर से) परेम भातचरिब्रका, परायना प्रभृति सम्बलित ` 

३४। स्वकीयात्वनिरास परकोयात्वप्रतिपादत भीविइवनाथ. चकवत्तीकृत 


हि 


